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स्वकथ्य 


सेवाभावी मुनि चम्पालालजी का जन्म नागौर जिले के लाडनूं कस्वे मेँ वि° सं" 
१६६४े हुआ । दादा के लाहुले पौत्र अपनी सब इच्छाएं पूरी कलने मे सफल हीते 
रटे} दादा का वियोग हुआ । कुष्ठ जन्य घटनाएं घटी । मन मँ विराग का अंकुर 
प्रसफटित हभ ! आचार्यश्री कालूगणी ने वि.सं" १६८१ चूरू मेँ उनको दीक्षित 
किया । उत समय उनकी अवस्या सतरह वर्ष की थी } दीक्षा के बाद उन्होने 
अध्ययने शुक किया । पर्‌ इतस क्षेत्र मे उनकी गति सामान्य रही । उन्होने सेवाके 
केव मे कदम रचे । यह कैत्र उनके व्यक्तित्व को शिखर को शूले वाली ऊंचाई दे 
गया ।धर्म-संघ मेँ छोा-वडा कोई भी साघु या साध्वी हो, सेवा के प्रसंग मे मुनि 
चम्पालालजी आगे रहे कलहा जा सकता हे कि वे सेवाभावना के जीवेत रूप थे । 
किसी व्यक्ति के मन ओर शरीर की पीडा का संवेदन कर वे स्वयं पीडा से भर 
जते ये ।उनकी संवेदनशीतता एक्टिव थी । वे पीडित व्यवित्त की पीडा का शमन 
कएने के तए हर्‌ संभव उपाय काम मँ लेते । जव तक एसा नहीं होता, वे शान्ति 
से वैठ नहं सकते | यही कारण है, जनेक लोग उनके भीतर वहने वाले करुणा 
के सोत से भीगे हए से रहते उनकी विशिष्ट सेवामावना का मूल्यांकन करर्मैने 
विरस २०१७ मे उनको ेवाभावी, इस सार्थक सम्बोधन से संबोधित किया। 
४ किसी भी व्यवितत के जीवन का अवगाहन करना हो, उसे खण्ड-खण्ड 
ही देखा जा सकता है । अखण्ड जीवन या अखण्ड व्यवित्त्व का एक साथ 
दर्शन कर पाना बहुत कठिन काम है । खण्ड-खण्ड मेः विखरे व्यवित्ित्व को 
जोड़कर जघण्ड का जाभास पाया. जा.सकता दै । मुनि चम्पालालजी. का जीवन, 
कोमत्तत्ता ओर कटोरता का अद्भुतं संगम था। वे जितने मृदु थे, उतने ही 
कठोर भी थे | उनके सहज, सरल जीवन पर उवत दोनों भावों के एरतिविम्व 
तैएते रहते ये । पैन उनके अनेक सूप देखे । कभी वे कुशल अनुशासक की 
हैसियत से काम कते । कभी उनका व्यवस्था-कौशल मुखर ही जाता । साहस 
उनके जीवन का अभिन्न अग था । उन्होने किसी भी स्थिति मे अपना मुशवत्‌ 


टूटनै मही दिया । गोचर उनके लिए रुचिकर कार्यो मेँ एक काम था । आलस्य 
कभी उनके निकट भी नहीं आ सका । जीवन के अंतिम क्षणो तक उन्हीने 
सक्रियता का जीवन जीया । सुदूर प्रदेशो की लम्बी यात्राए उनकी सुचि का 
विषय था | जन-साधारणं को संभालने मे उन्हे आनन्द का अनुभव होता था 
चारो ओर से हताश एवं टूटे हुए व्यक्तियों के लिए वै आश्वासन थे । नए-नए 
विशिष्ट व्यवित्तयों सै मिलकर उनको धर्मसंघ की गतिविधियों से अवगत 
कराने मेँ उन्हे विशेष आत्मतोष का अनुभव होता था। । 
मंत्री मुनि मगनलालजी तेरापंथ धर्मसंघ के सुदृढ स्तंभ थे। वि. सं 
२०१६ भे वे दिवंगत हो गए । उनके जाने से संघ मे जौ खालीपन उभरा, उर 
भरना किसी के वश की वात नहीं थी । इस संदर्भ मै मै एक रहस्य का उद्घाटन 
करना चाहता दू~ सुजानगढ के श्रावक जेसराजजी कठौतिया कभी-कभी 
जौ वातत कहते, वह पूरी तरह से घटित हो जाती थी । उन्होने पूज्य कालूगणी 
के दिवंगत होने के वाद एक दिन मत्री मुनि से कहा-- ककालूगणी के पाट पर 
हमे श्रेष्ठतर आचार्य मिले है ओर मिलते रदेये । पर आपकी पीटुी ऊत जाएगी 
आप अपने पीठे आप जैसे व्यक्ति तैयार नहीं कर सकेगे ॥ 
कटौतियाजी की वह वात सही प्रमाणित हई । मंत्री मुनि मेँ जितनी 
्षमताएं या विशेपताएं हमने देखीं, उन सवक अपने व्यवितत्व मे समेटने 
वाला कोई एक व्यक्ति उनके वाद नहीं मिला । म॑ञी मुनि का दायरा वरू 
विशात था ओर उनका दायित्व बहुत वड़ा था । पूज्य कालूगणी के पास पचने 
वाते सौग ही पटंचते थै, शेप सव लोगों को संभातने वाले मंत्री मनि थ 1 देशं 
भर से आए पत्नौ को देखना, उनका काम धा । चातुमस्यु, मयदि-महीत्सव 
आदि के लिए कषे के चयन मे उनका चिन्तन प्रमुख रहता था । रस्ता कौन 
हो, व्याख्यान का स्थान कहां हौ ? हाजरी कं हौ ? दीक्षा कहां हो ?.आदि 
कार्यो मे उन्हीं को निणयक माना जाता था । दीक्षर्थी भाई-बहनो को योग्यता 
का प्रमाण-पत्र भी उन्हीं से प्रप्त करना होता था। वैसी स्थिति में उनका 
स्थान कोद पा सके, एसे दूसरे व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
फिर भी मुनि चम्पातालजी ने एक सीमा तक उनका स्थान ते लिया । कौन 
व्यवितते कितना लोकप्रिय होत्ता है, यह वोथ उसकं जाने के वाद होता दै! 
चि. सं. २०३२ मिगसर कृष्णा त्रयोदशी के दिन लाडनूं सुजानगढ के पात 
श्या" नामक ग्राम मे उन्होने अपनी जीवन-वात्रा पूरी कर ली । ६८ वर्पो 


अवस्या मै उनमें जो जोश ओर सत्खछाह धा, वह अनूढा था। वे चते गए। 
उनका स्थान भी उभी तक कोई नहीं ले पाया । 
मुनि चम्पालालजी के मन मेँ तीन वाते थी-- 
० मँ कभी स्थिरवासी नहीं वनू। 
० मँ कभी परवश नहीं बनू 
० मेरी अंतिम समाधि विश्वभारती मे हो] 
सरल व्यक्त्ति मन से जो कामना कत्ता है, उसकी पूर्ति असंदिग्ध रूप 
से हो जाती है । मुनि चम्पालालजी की तीनों इच्छाएं फलीभूत हुई, फसा अवसर 
किसी सौभाग्यशाली को ही उपलव्य हो पाता है। 
गुणीजनो का गुणौत्कीर्तन, इतिहास की सुरक्षा ओर संधीय संस्कारों 
की विरासत को भावीपीदुी तक पहंचाना-- इस उदेश्य से तेरापंथ धर्मसंधर्मे 
कूठ विशिष्ट परम्पराएं स्थापित हुई है । इस कारण से संघ के आचार्यो, तपस्वी 
साधु-साध्ियों स्थविरो ओर विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनवृत लिखे गणए। 
श्रीमज्जवाचार्यं ने आचार्य भिक्षु का जीवनचस्तनि- भिक्खू जस रसायण' 
लिखा ¡ इसी क्रम मे अनेक साधुओं जौर साध्वियौं की प्रशस्ति मेँ भी बहुत 
लिखा) पूर्वाचार्यो द्वारा स्थापित परम्पराओं का अनुसरणं कर भँ स्वयं को 
सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं । मैने पूज्य गुरुदेव कालूगणी के जीवन को 
उजागर करमै कं लिए कातूयशोविलास लिखा। डलिमचरित्र ओर 
माणकमहिमा नामक ग्रन्थ लिखे । इसी क्रम मे मगनचसितरि , मां वदनां, मातुश्री 
छोयांजी का छवदालियो' आदि की रचना की । मुनि चम्पालालजी का जीवन 
भी उसी कोटि. का रहा } मेरी इच्छा धी कि उनके जीवन-काल में ही उनके 
चारे में कुछ लिख । पर उनके आकस्मिक स्वर्गवास के कारण यह इच्छा पूरी 
नहीं हो पाई 1 उनका स्वर्गयास होने के कुठ समय वाद ही मैने कलम हाथ 
मे उरई । कुछ पृष्ठ लिखे । अवरोध आ गया । कभी यात्रा, कभी अन्य कार्यो 
की व्यस्तता ओर कभी सृजन के अनुकूल मानसिकता का अभाव ¡ सोलह 
वर्पो का लम्बा अन्तराल पारकर मेर संकल्प पूरा हुआ । उसकी निष्पत्ति है 
मुनि चम्पालालजी का जीवन-वृत्त-सेवाभावी। 
शसेवाभावी' मुनि चम्पालालजी का पर्याय शब्द वन गया था । इस बात 
कौ ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत कृत्ति का नाम तेवाभावी ' रखा गया है । इसकी 
संरचना में श्रमण सागर, जो सेवाभावीजी का अभिन्ने संग वनकर रहय, दारा 


लिखित एवं संकलित सामग्री का यथेष्ठ उपयोग किया गया है । कुछ साधुओं 
के अनुभव एवं संस्मरण भी सद्ययक वने हैँ । बहुत्-सी वाते एसी थीं, जिनका 
मँ साक्षात्‌ द्रष्टा रहा हूं। इन सवका योग ओर इनके साथ साध्वीप्रमुा 
कनकप्रभा की तत्पसता से यह काम पूरा हो सका । अन्यथा संभावित विलम्ब 
को टलना मुरकिल था। एक वार कृति का निमणि होने के वाद चुने हए 
साधु-साध्वियों की उपस्थिति मेँ एक वार इसका वाचन किया । वाचनकाल मे 
आए सुद्चावौ को ध्यान में रखकर पूरी कृति में दूसरी वार परिष्कारं किया 
गया । परिष्कृत कृति की पाण्डुलिपि तैयार करवाने से लेकर इसके सम्पादन 
का पूरा दायित्व साधवीप्रमुखा कनकप्रभा ने वहन किया है । उसकी सुचि कटू 
या दायित्व की प्रणा, मेरे हर साहित्य के साथ उसका सहज योग जडा रहता 
है} यह सवके लिए प्रसत्ति का विषय है । 


छापर (राजस्थान) आचार्य तुलसी 
२५ दिसंबर १६८६२ 


सम्पादकीय 


इतिहास स्वयं को दोहराता हे! तेरापंथ धर्मसंघ की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ 
आचार्यश्रीमज्जयाचार्य जर उनके दो सहोदर भाईमुनि स्वरूपचन्दभी ओर मुनि 
भीमराजजी दीक्षित हुए । दूसरी शताव्यी मेँ आचार्य तुलसी ओर आपके अग्रज 
मुनि चम्पालालजी दीक्षित हुए ।जयाचार्यने दूसरी शताब्दी मेँ मुनि स्वखूपचंदजी 
के जीवन पर लेखनी चलाई । आचार्यश्री ने तीस शताब्दी में मुनि चम्पालालजी 
का जीवन-वृत्त लिखा । जयाचार्य का युग तेरापंथ मँ नए क्षितिज खोलने वाला 
रहा । आचार्य तुलसी का युग भी नए-नए आयामं का उद्घाटन कर रहा है। 
जयाचार्य ने अपने समय में साटे तीन लाख पद्य परिमाण साहित्य लिखा । आचार्य 
तुलसी क साहित्य की स्रोतस्विनी अव तव प्रवहमान हे । इसलिए उसे निश्चित 
आंकड़ों मे प्रस्तुति देना संभव नहीं तगता । जयाचार्य का युग राजस्थानी भाषा 
का युग था उनका पूरा साहित्य उसी भाषा मे लिखा हआ है । आचार्य तुलसी ने 
संस्कृत, हिन्दी ओर राजस्थानी -तीनों भाषाओं मे अनेक विधां मेँ साहित्य 
का सृजन कियाहे | आपकी सृजन-शंखला की एक सदयस्क कड़ी है -रेवाभावी। 

सेवा मानवीय गुण है । सेवा व्यक्तित्व को ऊंचाई देने वाला तत्व है। 
सेवा के माध्यम से व्यक्ति सवके मन कं सिंहासन पर आसीन हयो सकता है । 
किंत जज परत-दर-परत दवती संवेदना सै सेवा की भावना का लोप होता 
जा रहा हे । सम्बन्धो के रेशमी धागे कच्चे सूत की तरह टूट रहे है । एेसी 
परिस्थिति मे उदारता, कर्तव्यपरायणता ओर सेवाभावना के संस्कार को 
उजागर करने वाली कृति 'तेवाभावी' वहुत प्रासंगिक वन रही है। 

साहित्य के क्षेत्र परे जीवनी-साहित्य का अपना विशिष्ट स्थान है । प्राकृत 
ओर संस्कत भाषा में साहित्य की इस विधा मे बहुत कुछ लिखा गया है । 
हिन्दी मे भौ खंडकाव्य ओर प्रवेधकाव्य के स्प मेँ इस साहित्य की सनेक 
धारापु प्रवाहित हई हैँ । तेरापंथ कं साहित्यकार - आचार्यो ओर साधु 


साध्वियो ने भी संघ-विशिष्ट व्यचिततत्वोः को विषय वस्तु दनाकर निरवधि लप 
से अपनी लेखनी चलाई हे । जयाचार्य ने एक ओर आवार्य भिक्षु जैसे महनीय 
महापुरुष का जीवन-चरित्र - भिक्खू जस रसरायण' लिखा। दूसरी ओर 
उन्होने अनेक साधु-साध्ियों के वारे मँ मुक्त मन से लिखा है । उनके इस 
कोटि के साहित्य मे हेमनवरसौ, 'सरूपनवरसौ", 'सरदारसुजस' आदि 
उत्तेदनीय दै । जयाचार्य ने आचार्य भिक्षु को साक्षाद्‌ देखा नहीं था । उनको 
, उनके सान्निध्य मै रहने का सुजवसर महीं मिल्ला था, फिर भी उन्हीनि उनके 
जीवन पर जो शब्दचित्र वनाया टै, वह किसी परलक्षदर्शी से कम प्रामाणिकं 
जर प्रभावी नहीं है। 

आचार्य तुलसी ने सवसे पहला जीवन-चरित्र लिा-- 
कालूयशोविलास' । आचार्य तुलसी को आचार्य काल के सान्निध्य मँ र्मे 
का सौभाग्य मिला। सान्निध्य तो बहुत छोटी बात दै, आपके जीवन की 
कण-कण कालूगणी के जाभामडल से प्रभासित बना हुआ है । ग्याष्ट वर्षो 
की छोटी-सी अवधि मेँ आपने उनका जित्नना निकरतम सामीप्य ओर अनत 
वात्सल्य पाया, वह अनिर्वचनीय है । आपने जिस रूप मे उसे अभिव्यवित दी 
है, राजस्थानी साहित्य जगत्‌ का वह एकं देदीप्यमान नकषत्रहै ।कालूयशौषिलास्‌ 
की रचना जिन क्षणो मे हुई, वे क्षण विलक्षण थे | इसी कारण सा विशिष्ट 
काव्य निर्भित हय सका । काव्यशास्तर के नियम उसे काव्य की कोटिमे तंग 
या मटाकाव्य की कोटि भ, शस््रीय कषोपल के विशेषज्ञ सोचें । म तो उत 
किसी भी मूल्य पर महाकाव्य सै कम मानने को तैयार नहीं दू । मेरे अभिमत 
मे जिनको भी संदेह हो, वे एक वार उस महाकाव्य का आस्वाद तै । संभवतः 
उस सृजन की ऊंचाई के सामने मेरा अभिमत्त भी वौना प्रमाणित हो । 

कालूयशोविलास के उत्तरकाल मे डलिम चछर, माणक महिमा, मगन 
चरित्र, मां वदनां जैसी अनेक कृतिया आचार्यश्री न लिखी ।्रयेक कृति अपने 
आपमे महत्त्वपूर्ण दै, पर कालूयशोविलास तो अपने ठंग का एक ही ६। 
आचार्यश्री की सुजनयात्रा जिस तीव्र गति से होती रही है, सेवाभावी' कृति 
का निर्माण वहत वर्पो पहले हौ जाना चाहिए था ! पर पत्ता नहीं क्या ज, 
यह यात्रा लम्बी दती चली गई । जैसे-जैसे समय बदत्ता गया, आचार्यश्री 
अपने सृजन के प्रति तटस्थ होते मण्‌! वीच भे अनेक वार सूजन कौ गति 
देभे का मानसिक संकल्प जगा, पर कुछ पेसे अपरिहार्य काम सामने आते गए 


कि संकल्प की दिशा मे वदलाव आवश्यक हो गया । साहित्य की कोई भी 
यातना हो, उसके प्रारम्भ जौर सम्पनता के वीच अंतराल अधिक दत्ता रै तो 
समरसता मे जंतर आना अस्वाभाविक नहीं है । आचार्यश्री ने तीव्रता के साथ 
इस सचाई का अनुभव क्रिया । जव त्क मन के अनुरूल रचना मही होती है 
आपको संतुष्टि न होती । परिणामस्वरूप उसके परिमार्जन का सिलसिला 
चलता रहता हे । जिस समय आप सृजन करते हैँ उसमे इतने लीन हौ जाते 
हैकि भोजन, विश्राम या ओर कोई भी काम कसते हो, भीतर-ही-भीतर सृजने 
होता रहता है । उसकी अभिव्यवितत तव होती है, जव आप वीच मेँ ही कलम 
हाथ मेँ तेकर अन्तर्भूत स्वमा को कागज पर उतार देते है । 
` शिवामावी' आख्यान के निर्माण मेँ कई वर्षो का समय लगा तो इसके 
परिष्कार मे करई महीनों का समय लग गया । इसकी प्रथम पाण्डुलिपि ओर 
अंतिम पाण्डुलिपि क मिताया जाए तो रात-दिन का अंतर दिखाई देता है। 
परिष्कार ओर परिवर्तन की यह प्रक्रिया आचार्यश्री के लिए वहुत आनंदपरद 
होती है । अनेक साहित्यकार अपनी स्वना के एक शब्द को भी वदलना नहीं 
चाहते । उनकी रचना में निखार की संभावनाओं के द्वार वंद हौ जात्ते है। 
आचार्यश्री परिवर्तन करते-करते थकतै ही नहीं है । यही कारण है, आपकी 
ए्चनाओं मे उत्तरोत्तर प्रौटता आती जाती है । 

सेवाभावी एक आख्यान है इसके चरित नायके है मुनि चम्पालालजी । 
आचार्यश्री के ज्येष्टप्राता होने के कारण उनकी प्रसिद्धि "भाईजी महाराज 
इस नाम से अधिक हू । सेवा उनके जीवन का विशिष्ट गुण था । इस गुण 
के कारण वै ेवाभावीजी' कहलाए । आचार्यश्च के ज्येष्ठ भ्राता होने का 
गौरव उन्हे सहज प्राप्त था ! पर वे अपनी उदारता, श्रमशीलता, मिलनसारिति 
ओर सेवाभावना आदि गुणो के कारण प्रतिष्ठिते हुए । उनकी लोकप्रियता 
काएकही साक्ष्य काफी है किं उनके स्वर्गवास के सतरह वर्षं परे होने फे 
वाद भी लोग उन्हँं भूल नष्टं पाए है 1 उनका जीवन आचार्यश्री के जीवन से 
गुंधा हुआ रहा । इसिए उनके आख्यान मेँ प्रासंगिक रूप से आचार्यश्री के 
जीवन की अनेक वतिं सहज ही आ गई है । 

तेरह वर्गो मे सिमा हुआ आष्यान 'सेवाभावी' तेरपंथ धर्मसंघ के 
इतिषठस्त के अनेक पृष्टों को अपने मैं संजोए हृए है । आख्यान की भाषा 
राजस्थानी है 1 फिर भी इसमे संस्कृतमिष्ट, हिदी, गुजराती, अंग्रेजी आदि कड्‌ 


भाषाओं के न्द प्रयुक्त है । कवि ओर साहिव्यकारो की पेसी उदार मनोवृत्ति 
ही किसी भाषा को अधिक समृद्ध वना सकती है । आच्यान के उपसंहर मे 
हिदी जओौर प्राकृत के पद है, जौ भाषायी आग्रह की दीवार को ही व्ह दैत 
है । भाषा से भी अधिक महत्त्वपूर्णं तत्त्व ै-भाव । जो साहित्य जर काव्य 
सभाज के विचासप्रवाह को नयी दिशा न दे सके, उनकी उपयोगिता केजागे 
्र्नचिह लग जाता है । पाठक की आंखों के सामने से अक्षर वह जाएं जीर 
वे उसके जीवन को प्रभावित न कर पाएं, एसी सचना दूसरी बार पटने की 
इच्छा कैसे होगी ? संस्कृति ओर उदात्त जीवनमूल्यो को पिरोकर व्यक्ति य 
समाज पर प्रभाव छोड़ने वाली रचनाएं ही कालजयी वन सकती है। 
आचार्यश्री की रचनाएं सौन्दर्य के साथ सत्य ओर शिव का दर्शन दती 
है । यही कारण रै, उन्हे जितनी वार पट्रा जाता है, रस वढ़ता है। त 
सवनाओं को लोकोवित्यो ओर मुहावरों के प्रयोग अधिक सशक्त बना द 
है । प्रस्तुत कृति मेँ प्रयुक्त कुछ लोकोक्ति्यां - 
° पलणे पूत पिष्ठाणां 
° ठलसी नीर निवाणां 
० विना वत्ती चानणो 
° कुटिल कर्म री थ्योरी 
° आंख मूद अंधारो 
° कोटवाती तो गाम सिलायै 
° छोरी रात वड़ी रामत 
सेवाभावी मेँ एक गृहत्यामी विरक्त संत का जीवन-चरित् गुम्फित ह। 
संसार भें पग-पग पर पसे निमित्त विख पड़ है, जो व्यकविति को विरवत की 
दिशा मेँ ले जाएं । उन निमित्तो के वीच रहकर भी जो लोग अपने वैराग्य कौ 
उष्टीपन नष दे पतते, उनको सामने रकर कय गया है- 
लग्यो भोगं री लार रोगमय, है संयोग वियोगी। 
विभव पराभव की परछाया, आ काया के जोगी ! 
छिन मेँ देवावै छेह जी 
निहि चिपर निनैह जी 
तो भी नहीं विराग-जाग, गति करमां री पितवाणां हो 
कोई भी व्यक्ति साधु वनता है, वह पलायन नहीं करता । उसके सामने 


एक निवत लकय होता है । उसके परिजन भी उसे लक्ष्य के प्रति समर्पित 
रहने की प्रेरणा देते है । मुनि चम्पालालजी की दीक्षा के प्रसंग मे मां जौर 
ज्येष्ठभ्राता उनको सीख देते हुए कहते है - 
मोहन भाई वदनां माई वोत. वचन अमामा, 
अटल निभाईज्यो गुरु-जाणा, आणा जीवन जामा, 
सीखीज्यो विनय विवेक जी 
महि मिलै ओलमो एक जी 
कुल उजवाछो गण उजवाढठो मंगल मोद मनावां हो ।। 
मुनि चम्पाललालजी विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे | साधु वनने के वाद 
भी उनका यह स्वभाव समय-समय पर अभिव्यक्त होता रहा । उनको अपनी 
जन्मभूमि से बहुत अधिक लगाव था । वे उस्तके वारे में ठेसी-वैसी वात नी 
सुन सकते । उनके साथी संत दरस वात को लेकर कई वार उनसे विनोद कर 
तेते थे कभी-कभी उनका वह विनोद पद्यौ मे होता था । आचार्यश्री ने विनोद 
के कुछ प्रसंगो को यथावत्‌ प्रस्तुत कृति में उद्धृते किया है } एक वार मुनि 
चांदमलजी ने उनसे कहा- 
लाडनूं मेँ कांटा-भाटा, सुजानगढ में सी। 
वीदासर में दूध मिश्वी, घोल घोत पी।। 
मुनि चम्पातालजी ने इस कथन के प्रति नाराजगी प्रकट की । फिर भी 
वही बातत वार्‌ वार सुनने कौ मिली तव वे वोले- 
संतां ! गरज दूध री पातै, लानं रो पाणी। 
शिमतै री छूटयीडी आयै, सीधी हवा सुहाणी | 
ईर्या समित्ति देखकर चालो, चेतावै ए कांदा । 
आसपास रा शहर वसावै, लाडनूं रा भारा ।। 
सामान्यतः यह अवधारणा है कि अग्रगण्य साधु-साध्वियों कं लिए 
'राम-चरितन" सीखना आवश्यक हे । मुनि चम्पालालजी एक वार रामचरित 
सीख रहे थे। मुनि सौहनलालजी ने विनोद के लहजे मेँ कल - 
रामायण (५ करस्य, अव अगेवाण विचरस्यू, 
खांधै पर ओघो धरस्य, कर अभिमान मान मान । 
संतं ! चम्पक मुनि रामायण सीदै, जान, जान, जान | 
मृनि चम्पालाल जी कौ यह मजाक अच्छा नहीं तगा | उन्हेने सोहनमुनि 
की सम्बोधित कर कहा- 


जव रामचरित मंडासी, गणिवर ढालां फरमासी, 
चम्पो भी कण्ठ मिलासी, मधुरी ताने, तान, तान । 
सोहन मुनि ! मत करो मरखरी, संत सुजान, जाम, जान || 
चिन्सं भप कालूगणी का चातुर्मास्य गंगापुर था । व्हा उनके हाय 
की तर्जनी अंगुली में एकं व्रण हो गया । व्रण क्या धा, कात का संकेत धा। 
अनुभव वृद्ध नो मुनि मै उस्र समय संय की भावी व्यवस्था के तिएु निवेदन 
किया, वह प्रसंग वहुत ह मार्मिक है । दो पद्य यहां प्रस्तुत है 
मघवा माणक स्यु, डालिम स्यु मांग करी मनचाही, 
वाटी मांग आप स्यू करणी पडै आज अणचाही, 
वाणी वणी अवोल, चवाणो मजबूरी स मावो । 
युवाचार्य वगप्तावो ।। 
वौल्यां विरह सतावै अणवोल्यां अमूज्ञणी जवै, 
ओद्यो जो दायित्व मनै वरवस वाचाल वणाव, 
आ म्हारी दुविधा जन््रूणी गुरुवर ! आप मिटावो। 
युवाचार्य वगसावौ ।। 
मुनि चम्पालालजी समय को पहचानते थे किस समय किस व्यवित कौ 
कसे बौध देना चाषए, इस कला मेँ वै माहिर थे । आचार्यश्री चाडवास से 
विहार कर बोधियासर पधार । वहां पानी की कमी धी । याभियो कं सामने 
कणिनाई खडी ह गई । मुनि चम्पालालजी ने गांव के चौधगै वधु को कते 
सरमज्ञाया ? उस समय का वर्णन करते हुए लवा गया है- 
चाड़वास इकीस दिन अरु मास छापर वास दै, 
वोधियासर मेँ न जल, चम्पक करी समञ्ञास है। 
चौधरयां ! दिल बडो राखो गुरं रौ कद आवणो, 
खुली कुण्डा मिल्यो पाणी कारगर सम्॑ञावणी | 
रत ही घनघोर वरसा, कुण्ड पाणी स्यू भूया, 
चौधरूयां री री वाजी सभी का कारज सगूया। 
ग्रामवासी भादी महाराज रा तै वारणा, 
सहज संतारे प्रतै वण गह ऊंची धारणा। 
मुनि चम्पालालजी राौडी वृत्ति के व्यक्ति थे । वे सुस्त व्यक्तियों कं 
. पराक्रम को कैसे जगा देते थ, इसका एक उदाहरण है- 


राजाणै स्वृ वजुगढ विच मे लुखणग्यो गेण सौहागण को, 


इुंगजी कर की चौकी मे, बोल्यो चम्पक देतो ठणको | 
दिन दाडे मनि पदयात्रा मै एहड़ी चौर्यं हणे लागी, 
खड़को-भडको कोनी जाणे रंग रजपूती रोणै लामी।। 
उद्यो इंगजी कर हणहणार, चोरी पकड्यां दी षर आस्युः 
चाल्यो हयिवार कलियां हाथे, गेणो सारो वापस तास्यू। 
सिं्यया पेली खर खोज काठ गेणो वाई यै संमलायो, 
माफी ममवा चौरी डवा भाईजी रे चरणां ठायो || 
सेवाभावी जी का जीवन विविधताओं का संगमस्थल था} आचार्वश्री 
नै उनके प्रायः सभी रूपो का कहीं सं्िप्त ओर कहीं विस्तृत वर्णन कर पूरी 
कृति को एकं सूत्र मै वांधकर रखा दै । इसके पाठक एक वर्ग पठने के वाद 
दूसरे वर्गो को पढ़ विना रह ही नदीं पाएंगे । इसमें एक ओर संधीय इतिहास 
उजागर हता है तो दूसपी र व्यापकं संम्पर्को की जानकारी प्राप्त होती है । 
देश के ख्यातनामा साहित्यकार, पत्रकार, समाजनेता, धर्मनेता, राजनेता आदि 
सभी वर्गो के व्यक्तियो से उनका सम्पर्क हुआ } एक व्यवित्त के इतिहास ने 
अनायास ही अनेक व्यक्तियों को इतिहास के पर्रक्य तक पहुंचने का अवसर 
दे दिया । कुष्ठ घटनाओं की प्रस्तुति इतनी सजीव है; जिसे पढ़कर लगता है 
मानो सभी कुछ अभी घटित हौ रहा है । इतिहास के कुछ अनषुए प्रसंग भी 
इसके साथ जुडे हुए है । कुष्ठ प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त है । ईसं कारण परिशिष्ट 
मेँ सांकेतिक घटनाओं को थोड़ा-सा स्पष्ट करने का प्रयल किया गया है । 
सेवाभावी एक चरितरकाव्य है । इसमें विविध छन्दो ओर रागिनि्योँ का 
प्रयोग हुआ है । इसके तेरह वर्ग है । प्रत्येक वर्ग का आरंभ जओौर अन्त एक ही 
रागिनी से हुआ है । वह रामिनी अगि सै आगे संक्रमण करती हुई प्रत्येक वर्ग 
मेँ अपनी उपस्थिति से पाठकों के मन को मुग्ध कर्‌ रही है। वह रागिनी 
है -मारूजी ! थर देश मे आ रेलमाडी आई । इस रागिनी का आचार्यश्री मै 
करई व्याख्यानं मे उपयोग किया है } भरत-वाहुवलि के आघ्यान मँ इस रागिनी 
भें रचित ध्रुवपद की प्रथम पंक्ति है -आदीश्वर सुतर सामने आ नई समस्या 
आई | प्रस्तुत कृति मेँ इन्दी बोलो कौ उद्धुत किया गया है । दस मुख्य रागिनी 
के अतिरिक्त इसमें सतरह रगं ओर प्रयुक्त हुई है । शोध की दृष्टि सै पदृने 
वालो की सुविधा के लिए यक्षं उनका संकलन क्रिया गया है 
° शासन कत्पत्तर 
° धरम रा धोरीजी गोयम जिन जौड़ीजी 


° संयममय जीवन हो 

° म्हानै सिरियारी रो सन्त प्यारो-प्यारे लागै 

° नमू अनन्त चौवीसी 

° स्वामी भीखणजी रो नाम 

° भादूडी तेरस आई टै 

° नीतै घोडे रा असवार 

० तेरापथ नायक ! दान दया धिर थापो 

० सुभूपति आय मिल्यो 

» हटीला कानजी ! छलतो मै नदीं छोड 

° वन्दना लो ञ्ेलो 

०म्हानै घणौ सुहावै जी 

° आयो शरण तिहार हौ 

» प्रभो } यह तेरापंथ महान 

° आज म्ह गुरुवर रो, लागे अंग अडोको 

° शासन है नन्दनवन 

उक्त रागिनियो के अतिरिक्त इतमे दोहा, सोरठा, लावणी, चौपाई गीत, 
कलश, रामायण ओर मुक्त छन्द-दन आठ छन्दो का प्रयोग हु है। कुल 
मिलाकर यह कृति न्दो ओर रागिनियो का एेसा समा वांधती है कि गायकं 
ओर श्रोता-सभी को आत्मविभीर वना दैती है । इसमे जिन रागिनियो का 
चयन किया गया है, वे इतनी सहज जौर सरल हे कि संमीतकला के पारगो 
की तरह सामान्य अभ्यासी भी इससे लाभान्वित हो सकते है । ् 

आचार्यश्री की साहित्यचैतना से जुड़कर मैने अपमी चेतना मँनयी 
स्पररणा का अनुभव किया है । संपादन तो एक वहाना है । सहन सप मँ 
सम्पादित महापुरुषौ की कृतियों का क्या सम्पादन ? पर इस माध्यम सै 
आचार्यश्री के अनुभवं की सम्पदा की एक ्जलक पाने का सौभाग्य उपलब्ध 
हयो जाता है । मुद जो कुछ मिला, उसका रसास्वादन केवल यैने ही नही किया, 
साध्वी जिनप्रभाजी, कल्पलताजी, चित्रलेखाजी आदि साध्वियां मेरी हमयतरा 
मेँ वरावर संभागी री हैं] इन साध्वियोँ को भी एेसे अवसर वार-वार्‌ 
रहे, उनके श्रम का यही पारितोषिक उन्दे रुचिकर होगा, पेसी आशा हे। 


श्रमणसंस्कृति मे श्रम, समर्पण ओर भावालक विकास का विशेष मूल्य 
है । आचार्य तुलसी श्रमण परम्परा के सक्षम संवाहक है! आपने सपनी कृति 
श्वेवाभावी' मेँ श्रम के स्वस्तिक रचे है, समर्पण की ऋरचाएं पटी है ओर 
बौद्धिकता के वियावान मेँ भावासक सम्बन्धो की सुषमा विखेरी है । सहन, 
सरल, सरस राजस्थानी भाषा मेँ गुम्फित यह जीवन-चरित्र अपने पाठको के 
संस्का की डाली पर नए गुलाव खिताएगा, एेसा विश्वास है । 


छापर साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा 
२५ दिसंबर १६६२ 


विपय-वस्तु 


श्वेवाभावी' एक एस व्यक्तित्व की कहानी है, जिन्हँने सेवा कं हिमातय पर 
आयैहण कर %सिवाभावी' सम्बोधन प्राप्त किया । ज्ञान, ध्यान, तपस्या, साहिद्य- 
साधना आदि के माध्यम से व्यक्ति महान्‌ वनते है ! पर वे उनसे भी अधिक महान्‌ 
हीते है, जी सेवा को ही परम आदर्शे मान उसके प्रति समर्पित्ि हो जात है ।जौ 
व्यक्ति सेवाभावी होते दै, वे अपन एक इसी गुण से सवके आलीय वन जतै 1 
सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी का जीवन अनेक घटक प्र समायलित्र 
आचार्यश्री तुलसी ने उनके जीवन-वृत्त को लिखकर एक वदु 
को सुरक्षित रख लिया । इस इतिहास कं आयाम विस्रा छे छ्य 
स्मृति से फिसल न जाए, इस उदैश्य से प्रत्येक वर्ग ढी कण्ययन्नृव्यर्मश्थ् 
आकलनं प्रस्तुत किया जा रहा है- ॥ 






वर्म 


म॑मलवचन ।अभिधेय । पारिवारिक परिविय च्व न्य मतम 


काप्रभाव  परिवारकी र्चिकसिवि नयन थ निरितो 







से वैरोग्य का वीजवपन।पिता मर्द ल 
दृष्ट सै पद्देशगमने। वद्ध वन मं श्त चन 
वर्ग के कूल पद्य ४४। 


शाधि 





र वृद्धि प्रतय 


मे व्यवस्था । वि, सं, १६८३ मे कालूगणी का लाडनूप्रवास । कालूगणी ओर 
वालकं तुलसी का पारस्परिक आकर्षण । वालक तुलसी को वैराग्य । वहन ला 
के साध दीक्षा ।मुनि चम्पालालजी की सीख । दोनो ्ात्‌-मुनियो की साधना जर 
अध्ययन ।इस वर्ग के पो की संख्या ३७। 


वर्गं 


वि० सं" १६८२ का चातुर्मासिक प्रवास गंगाशहर। स्थविर गुनि पथ्वीराजजी भौद 
डायमलजी के पास आगमों का अध्ययन ।सं, १६९८६ गणेशदासजी गधेयाके 
निवेदन पर सेवाभावीजी की सरदारशहर यात्रा । सरदारशहर मे एक महीने का 
प्रवास । सेवाभावी जी की विनोदी पकृ । कुठ साधुओं के साथ विनोद कं मधुर 
प्रसंग । इन प्रसंगो की पद्मय अभिव्यक्ति के १ पद्य तथा इस वर्ग के रप पध । 


चर्ण 


सेवाभावी जी के जीवन मे सेवाभाव, विनय, अनुशासन, शरम, मिलनसारिताआदि 
विशेषताओं का उभार । दोनो भाइ द्वारा यात्रा की प्रार्थना । मरुधर की 0 
काप्रारम्भ । सं, १€६१का चातु्मसि जोधपुर । सं, १६६२ का चातुर्मास 
वां से मालवा की यात्रा मालवा से पुनः मेवाड़ आते समय उपि 
मत्रेण का उद्भव | गंगापुर चातुमस्य। व्रण का विस्तार । मंत्र मनि दाया छ 
संघ व्यवस्था का निवेदन । कालूगणी की इच्छ । कालूगणी ओर ह 
वातलाप। मुनि तुलसी को युवाचार्य का पद । चार दिनो बाद कालूगणी 
स्वर्गवास ¦ पदयो की संख्या ५८। 


वर्ग 
कालूगणी का अन्तिम संस्कार । आचार्य तुलसी का पटूटारोहण समारोह । उप 
उपलक्ष्य मै वक्सीसेँ । श्रावक गणेशदासजी गधैया दवारा मुनि चम्पालातजी 
लिए नया सम्बोधन --भाईजी महाराज । चातुमस्यि के वाद भाईजी महारज ५ 
स्वतन्त्र साज्ञ ।लाडांजी का आना ।व्यावर मयदिामहोत्सव । वीदासर में मादु 
छोगांजी की संमात । मातुशी वदनांजी की दीक्षा का वातावरणं । 
महाराजा गंगासिंहजी की स्वर्णजयन्ती का प्रसंग ! उनकी प्रार्थना पर 


चातुरमसि। केसरवाई रामपुरिया द्वार चातुमसि का पूरा दायित्व स्वीकार कए्ना । 
ताराचन्दजी, केसरचन्दजी वोथस की व्यवस्था ।ईशरचन्दजी चौपड़ा का प्रभाव । 
दीक्षा महोत्सव मेँ ३१ दीक्षाओं का कीर्तिमान । मातुश्री वदनांजी की दीक्षा । 
स्यानकवासी सम्प्रदाय कै युवाचार्य गणेश्ीलालजी के प्रसंग मे जाचार्यश्री का 


दद्ितापूर्ण निर्णय । रजदरवार जर पूरे शहर मे उसकी अनुकूल प्रतिक्रिया ! 
पद्य की संख्या ४६। 


वग 

गंगाशहर मे मर्यदा-म्ोत्सव । फाल्गुन मे वीदासर मेँ दौ माताओं का मंगत 
मिलन । चूरमे भाईजी महारज को कु ओर ववसीसे । साुजों के साथ भारईूजी 
महम का सर्दारशहर होते हुए रतनगढ आगमन । रतनगढ म्यदा-महोत्सव 
के अवसर पर आयोजन के लिए स्थान आदि की व्यवस्था संभालने का दायित्व! 
वणी के सन्त कनहैयाल्ललजी ओर मुनि कनक का प्रसंग । चिकित्सा के लिए 
भाईजी महारज का गंगाशदर प्रवास ।वम्व््‌ के गोकूलदास भाई गांधी ओर पंडित 
पतिन का सम्प | सं" १६६८ के मर्यादा-महोत्मव के लिए दो क्षत्र की 
उम्भीदवा ।मातुशी छोगांजी का स्वर्गवास्‌ । सं, १€€६ का चतुमस्य चूरूमें । 
अचारयध्ी की अस्वस्थता । पंडित रघुनन्दनजी की चिकित्सा । सं २००० का 
चातुर्मास्य गंगाशहर्‌ । पहली वार कालूयशोविलास का वाचन । वीकानेर नरेश से 
मितन। वहस ना हेत हए सीथे लाडनू पादारपण । प्य की संख्या ६८। 


वर्ग ७ 

वि, सं, २००५१ २००६ तक क्रमशः सुजानगद्‌, श्री दुगरगट्‌, राजग ५) 
एग मे चातुमसिक प्रवास | शक्तमलजी का प्रसं । मुमि मगमस।त०) धी 
मंत्री कीऽपधि। कालुयशोविलास वाचन की सम्पन्नता पर भारईञी "एवम 
उत्तास ।सरदारशदरमे मातुश्री की अस्वस्यताके कारण आचार्य ग पदर 
से पुनः सदार आगमन । सं" २००३ में साध्वीप्रमुखा धती भप 
स्वरगवापत।साघ्वी लांजी की साध्वीपरुखा पद पर नियुरि। भरदजी १११५ 

की पीड़ा ।पंडित रुनन्दनजी ठर आयुर्वेदिक गिरिर 1५९०१ 
'लग्ज का साहस ।कृपलानीजी ते सपष्टवादिता }रतनगछ पे 9 १९५१ 


पौरुप-जागरण । मूनि नवलरमजी ओर साधक हस्तीमतजी का प्रसंग । भाईजी 
महाराज के साञ्च का विसर्जन । पदयो की संख्या ७४। 


वर्गष 


भारईजी महाराज की जयपुर यात्रा | यात्रा के वाद सुजानगद मेँ आचार्यश्री सै 
मिलन । उसी दिन दिल्ली यात्रा की घोपणा । राजलदेसर मर्यादा-महोत्सव के वाद 
भाईजी महाराज का दिल्ली के लिए प्रस्थान । हरियाणा ते हए दिती प्रवेश । 
चातुर्मसिक प्रवासे नये-नये लोगों से सम्पर्क ।राजतदैसर का मर्यादा-महीत्सव 
धर्मसंघ के विकास मेँ नए उच्छवास का प्रतीक वना। नयी ओर प्राचीन 
अवधारणाओं कं आधार पर दो खेमों की व्यूहरचना । नयी योजनाएं । न्या 
पाठ्यक्रम । पारमार्थिक शिक्षण संस्था की स्थापना । अणुत्रत आन्दोलन का 
उद्भव । आदर्भ साहित्य संघ । साप्ताहिक जनपथ । आचार्यश्री की जयपुर यात्रा! 
जयपुर चातुर्मास में तेरापंथ धर्मसंघ की व्यापकता । वालदीक्षा का तीव्र विरध। 
समाज द्वारा विरोध का मुकावला । दीक्षा समारोह । चातुमस्ि के वाद भाईजी 
महाराज का जयपुर आगमन । सवाई माधोपुर की यात्रा ।वनस्थती मे राजस्थान 
के मुख्यमन्त्री हीरलालजी शास्त्री का भारईजी महाराज के साथ वातलिप। पो 
की संघ्या ७८॥। 


वर्ग € 
-तवाई माधोपुर चोखतले भे विहार । जयपुर पादार्पण । रामनिवास वाग मे मर्ादा- 
पद्यत्सव का आयोजन । जयपुर से दिल्ती की यात्रा दिली मेँ अणुव्रत का प्रथम्‌ 
भधिवेशन । सं* २००७ का चातुर्मासिक प्रवास हंसी मे । चातुर्मास्य के वाद 
आईजी महाराज की मंतरीमुनि से मिलने के लिए सरदारशढर की यात्रा। 
प्रदारशहर मेँ मंत्री मुनि ओर भाईजी महाराज का एतिहासिक मिलन । पुनः 
हरियाणा आगमन ।भिवानी में मर्यादा-महोत्सव ! भाईजी महाराज की 
के साथ रहने की प्रार्थना ओर उसका स्वीकार । पंजाब की यात्र तेरपंथ के 
आचार्यो मे आचार्यश्री का प्रथम वार दिल्ली चातुमस्य । पचो की संख्या ७५ 


र्भ 9० 


दिल्ली, नया वाजार मै वि, सं २००८ का आचार्यश्ची का चातुमस्यि  अणुत्रते 
आन्दोलन का प्रसार ओर प्रभाव । वरिष्ठ लोगों के साथ सम्पर्क । दिल्तौ से 
सरदारशहर की यात्रा । मंत्री मुनि दवारा वर्धापन । धर्भसंध में प्रचलित नवी 
प्रवृत्तियों को लेकर अन्तरं विरोध का वातावरण । नयी प्रवृत्तियों के सम्बन्धमें 
एक सप्ताह तक खुली चर्या । सं* २००६ का चातुर्मास्य ओर मयदा-महोलसव 
सरदारशहर } सं* २०१० का चातुमस्यि जोधपुर मेँ ओर मयदा-महोत्सव 
णावास मेँ । आचार्यश्री कौ श्वास का प्रकोप ओर उसका उपचार । वम्वई की 
यात्रा । सं" २०११का चातुमस् ओर मर्यादा-मदोत्सव वम्वई । महाराष्ट्रमे मैन 
आगमो के सम्पादन का संकल्प जालना मँ दक्षिण के श्रावक समाज को 
आश्वासन, खानदेश में विहार ओर मध्यप्रदेश (उज्जैन)में चातुरमसि । सं २००८६ 
मेँ ऊपर-ऊपर से शान्त अन्तरंग विरोध मेँ उभार । उज्जैन से सीधा मेवा 
आगमन । गंगापुर मे संघीय दृष्टि से आचार्यश्री का साहसिक निर्णय । सरदारशहर 
मँ विनय-वात्सल्य के योग से पूरे प्रकरण पर पदाक्षेप । उस सन्दर्भ में मंत्री मुनि 
जर श्रावकं का योगदान । विरोध के मुख्य मुदो की सूचना । पदयो की संख्या ६८। 


वर्ग 9१ 


भार्दजी महाराज दारा आचार्यश्री को सुदूर प्रदेशो की लम्बी यात्रा के लिए 
अनुरोध । यूर पी", बंगाल ओर विहार यात्रा का निर्णय ।. मन्त्री मुनि की 
मनःस्थिति । आचार्यश्री के साथ मंत्री मुनि का संवाद । जयपुर्‌ हेते हुए आगरा 
पादार्पण } वहां उपाध्याय अमरमुनि के साथ सौद्यदपूर्णं मिलन | सं २०१६ का 
चातुमस्यि कानपुर । वहा से सथिया मर्यादा-महोत्सव कर कलकत्ता चातुरमासिक 
प्रवाप्। कतकक्ता मे सर्वोच्च स्वामते ओर अधमतम विद्ध । सं° २०१७ में 
आयोजित दिशताव्यी समारोह" की दृष्ट से कलकत्ता से केलवा तक साट तीन 
हजार किर मी° लम्बी यात्रा मंत्री मुनि जौर मुनि सुखलालजी का स्वर्गवास | 
वीदासरे मे मातुश्री वदनांजी के पासन अनुशासनात्मक कार्यवाही ! वग मेँ 
अभिनिष्करमण समारोह । केलवा मे द्विशतावी समारोह का विशाल आयोजन । 
सं° २०१७ का चातुर्मासिक प्रवास राजसमंद में 1 आचारयश्ी के पदू्ेत्सव दिवस 
के उपलक्ष्य मे भाईजी महाराज को “सेवाभावी' सम्बोधन । सं, २०१८ वीदासर 


ओर बीकानेर -दो चरणो मँ धवल समारोह का कार्यक्रम ] आसपास केतौ 
की यात्रा । मोहनतालजी का स्वर्गवास । दक्षिण भासत की यत्रा का प्राम । सं, 
२०२४ का चातुमस्य अहमदावाद । वम्बई मे मर्यादा-महीत्सव तमिलनाडु 
प्रवास । अन्नामतै विश्वविद्यालय मे प्रवचन । कन्याकुमारौ पादर्पण । केएल की 
यात्रा वैगलोर चातुर्मास । हैदरावाद का मर्यादा-महोत्सव । उदी की यात्रा । 
रायपुर चातुमसि । अग्निपरीक्षा प्रकरण । दक्षिणयात्रा की सम्पन्नता पर्‌ वीदासर 
मै आचार्यश्री को ' युगप्रधान' का अलंकरण । पदयो की संघ्या ५६। 


वर्गं १२ 


भाजी मह्यराज की जागरूकता ओर शरीर को प्रभायित कटने वाली वीमारियां | 
आचार्यश्री की यात्राओं भे भाईजी महाराज के कुष्ठ जीवन-परसंग । भगवान्‌ 
महावीर की निर्वाण-शताव्दी । स्वास्थय परीक्षण का परामर्श । जयपुर यात्रा। 
भारईजी महाराज कँ स्वास्थय की जांच । ओपिरेशन को प्रसंग । जयपुर चातुरमसि। 
लाडनूं कौ ओर प्रस्थान । फतेहपुर मे भारईजी महाराज का ६६वां जन्मदिन । 
शारीरिक दुर्बलता का मन पर प्रभाव । आचार्यश्री से आगे प्रस्थान । भाईजी 
महाराज की तीन इच्छाएं । सालासर की घटना । अस्वस्थता । धा" गांव मेँ 
महप्रयाण । आचार्यश्री कौ सूचना । धा गांव मे भाईजी महाराज के पार्थिव शीर 
को सम्बोधित कर आचार्यश्री दार कहे गए प । पार्थिव शरीर लाडनू भे । प्य 
की संख्या ८७। 


वर्ग 9३२ 


संसार की स्थिति का चित्रण ।जैनविश्व भारती के परिसर में भारईजी महारज का 
अन्तिम संस्कार । स्मृति सभा का आयोजन । उनसे सम्बन्धित विशेष प्रसंग । 
उनके भक्त श्रावक-श्राविकाएुं । उनकी संघीय भावना ओर उत्साह 1 उनके 
आखिरी स्वप ¡ सद्योगी साधु ।जीवन कँ सौन्दर्य पर दिटौना । एक दीर्यकालीन 


संकल्प की सपूर्त । वर्तमान कौ प्रागिक गतिविधियां ¡कृति का उपसंहार । पथ 
की संख्या ५२। 


सेवाभावी 


वर्ग 9 
दोहा 


१. अर्हत सिध जआचार्थवर, उपाध्यायं अणगार । 
परमेष्टी-पंचक प्रवर, प्रणम्‌ वारम्बार ।। 


२. मंगल लोकोत्तम शरण, च्यार्‌-च्यार्‌ पुनि च्यार । 
भावपूर्ण अभिवंदना, टो म्री स्वीकार 1 


३. जैनधर्म धर्माधिपति, जाग्रत ठेव जिनेन्द्र । 
सदा जनम जनमान्तरे, है मम आस्था केन्द्र ।। 


४. समसं तेरापंथपति, भी" भा० रा जः महान । 
मघ माणकं इातिम सुगुर, कालू कलानिधान | 


५. जय-वड्प्रा्त सरूपशशि, चंपक तुलसी-श्रातत । 
जुग जोडी, जगती मिली, शासन सदा सनाध ।। 


६. जय कृत सखूप नचरसो", है प्रेरक इतिहास । 
सेवाभावी-चरित भै, लिखूं स्वयं सोल्तासि ।। 


७. प्रथम-प्रथम पाई प्रवर, ^तेवाभावी' ख्याततः । 
'तुलसी' तेरापंथ मे, अभिनन्दन की वात ।। 


१. तैरापन्थ के नौ आचार्यो मे दो दी अचार देसे हृए्‌ है, जिनके सहोदर संघ गै दीक्षित 
हृए-- जयाचार्य क ज्येष्ठ भ्राता मुनि स्वरूपचन्दभी एव भीमगजजी तथा आचर्य 
तुलसी के ज्येष्ठ प्राता मुनि चम्पतालजी । 

२. देखें प० % सं $ 


४ सेवाभावी 


१०. 


श्लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वलखाणां । 
जीवनःवृत्त वखाणां, दायित्व निभायो जाणां हये ।| (धरुवपद) 


शहर लाडषूं ओसवंश मे गोत्र खटेड सुहाणो, 
वसै तलहटी' धर्मपदी रमे, नेडो धर्म-ठिकाणो, 
स्तिया जी रो स्थिरवास सी» 
निशदिन अध्यास उजासर जी, 
ई मूंधै मोलै अवसर रौ लाभ उटा सुख माणां हो ।। 


राजसूपजी र घर जाया तीन पुत्र वडभागे, 
तनसुख शोभा ज्ूमर लार लाल चंद मल लागे, * 
दादी-मूछाो सेठ सी, 
पसो वपु मोटो पैट जी, 
शाही ठट सिराजगंज मेँ पुण्याई रे पाणां हो ।। 


देख घराणे- धर दी वैद्या, वैरां नै परणाया, 
सव स्यू छटोटा* कोठारी कूल रा दामाद कलाया, 
पूनम-पुत्री विख्यात जी, 
है गेहूःवरणो गात जी, 
वदनां ब्ूमर री वर जोड़ी, उलसितत राजल ° राणां हो ।। 


लयः आदीश्वरमुत र सामनै 


लाडनू कस्वा दो भागो मे विभक्त है । उका विभाजक तत्त्व है मध्यवती ददन ।दडे के 
ऊपर का भाग ऊपरवाता वास कहलाता है ओर नीचेवाला भाग तलहदी कहलाता है । 


२ समू की वसावर वहत व्यवस्थित एवं सुन्दर है पारम मेँ वह आठ पदयो के स्प 


३ 
४ 
५ 
६ 


मे वसरा। उसकी दूसरी पदी "धर्मपष्टो' के नाम सै प्रसिद्ध ६ै। 


- पि. सं" १६१४ से ताडनं वृद्ध साध्यो का सेवा कनद्रहै। 
~ देखे प,१,२.२ 


~ स्मूमरमतजी 
~ रजर्पजी 


वर्ग १५ 
११. नौ संतानं" री मां वाजी वदनां घर-धणियाणी, 
सासु सुसं रो मन रायो, जिसी परिस्थिति जाणी, 
तव ही स्यूं वढग्यो तोत्त जी, 
राजल रो वचन अमोल जी, 
भागण वहुराणी है स्याणी पलणे पूत पिष्ठाणां' हो ।। 


१२. मोहन खीवो मन्नू भाई. ताडां मोरां वई, 
छटूटी संख्या मेँ श्रीचम्पके कूल री शोभ वदृाई, 
उण्णीसै चौसठ साल जी, 
मिगसर सुद दसमी भाल जी, 
रविवासर निशि सवा नी वजे जनमै पुण्य प्रमाणां हौ । 


१. दादीजी रो मरजीदान सुजान लाडलो पोतो, 
दादोजी रै गोद मोद मेँ खातो पीतो सोतो, 
रहती घर मै धमचक्क जी, 
मनमौजां छक्कमष्टक्क जी, 
इणने कोई कहण न पावै कसी नीर ॒निवाणां' ही 


१४. भोजन वेठां एक दिवस चम्पक नै मां चिमटयो, 
ठ वेठग्यो बन्द, अव किण स्यू नहिं गयो मनायो, 
आखिर दादौ पुचकार जी, 
देखायो प्यार दुलार जी, 
डांट दिखा वदनां नै ज्यू-तयं नीठ बिठयो भाणां हौ | 


गीतक छन्द 


१. राज रो बो राजशाही ठटवार सद्यो सदा, 
सेठ वुधसिंह सहरवालांः की मुनीमी ली जदा । 
लय कहता घरे राजल राद हाथी वानणो, 
प्रं रहतौ सदा घर्‌ मेँ विना वत्ती चानणो' ।। 

५. देखे प०१,सं०३ 
२. राजख्पजी 
३. अजीमगंज निवासी 


६ सेवाभावी 


१६. 


9७. 


१८. 


9६, 


२१. 


जीं दुकान सेट" वैठे तिण गी सार लघ, 
मास-मच्छी लेर वंगाती नी नीकठ सकर । 
नौ शेध िराजगंज अगज सूपे राजतौ, 
वी समूची एरिया मेँ सुजश-वाजौ वाजती ॥। 


छोड वंग- प्रदेश उण्णीरै छंयाली देश मे, 
आ रहया पुर लाडनू, उढन्चया न तौकिक क्तेश मेर] 
घरे वैट्या पावता पेन्सन, कमाई षठोड दी, 
बदकतै युग॒में स्वयं सारी दिशा ही मोड़दी॥ 


दुलेच्यां मे रोज ॒साध्यां साथ हुक्को चाततो, 
व़ा-छोरां मे अचक्कां हुकम हरदम शतती ; 
सवा सेर स्वैर पय वादाम मक्खन पावभर, 
सिरावण होतो हमामां रोजमर्ग री सफर ॥। 


हाथ पोलो खर्व दोलो कमाई पाई नी, 
आय विन सूक सरोवर कर्ज भरपाई नहीं 
उदासी देखी समुरजी की, बहू हिम्मत करी, 
स्वर्ण-भूषण भी पेटी वापसा अगै धरी । 


हाथ परी चृद्धियां रा वच्या है दो पातदी, 
नहीं किणनै ही बताई, के कहण बति ही। 
दियो दादा मुदित मन स्यूं मूकं आशीर्वाद 8, 
'फूलसी-फलसी वहु, कवहूं न॒ शोक विषाद है" ॥। 


सुणी सारा आपणै परिवार रा छौटा- वड़ा, 
कभी कौरई व्यथा-चिन्ता क्यूं करो वैव- खड़ा । 
एक भागी जीव आकर जनम ई कुल धारी, 
काज सवका सारसी, परिवार नै उष्दारसी ॥ 


~~~ --~-= 
१. राजखूपजी 


२. देँ प० १, 


संग 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


लावणी 


वेहदं दादा रो प्यार -दुलार निदि, 
मनमानी करतो चम्पक किण सरै। 
दिनभर सायीडां साथै दूव रमै है, 
मनमीज भै, धाम्यो ही नहीं धमै है॥। 


वैवगत-वगत्त भनयारयो घाणो सादे, 
वगती-वाई! २ अगे धूम मयावै । 
म्हाराजी नन्दलालजी री पोशते, 
भणदा पाल्या, पिण नी पटाई चते ।। 


तयु-वंधव तुलसी स्यू धिय देन णो, 
गोदी कर्‌ लयाय राख व्ापणो दै 
गीते आंगणियै ीछीःपग से ज्यावै, 
भाईजी अधर उठा मां पे पंचावैर|। 


आ साल तिषोत्तर विद चदन फागण की, 
दादोजी स्वर्ग सिधाया, अव भिर रणकी- 
चम्पक चिल्लायै, दूटूयो धीर्ज-धागो, 
मै तो म्हि दादा ये करस्य सामो ।। 


शमशान घाट मेँ दाग देवतां रोक्या, 
दादा मै क्यूं दद्मो? सारां नै रेक्या । 
घर आयो तो सारो ही रंग वद्यो, 
मन उषठकूद स्यू मायूसी मेँ टकग्यो ।। 


म रमोहकसि 
२. देखे प, ५, स० ५ 


वग १७ 


८ सेवाभावी 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


दिन - गत उदासी मे ही वगत वितावै, 
सगछिया साओ कूवै' न्दावण जावै । 
कूचै रे कोटै भूयो इवाडव पाणी, 
छाजै चट्‌ न्हातां फिसढ्या पग आफरणी ।। 


ऊँडै पाणी में अवै गुचछक्यां खाय, 
मरणो प्डुसी वेमौत मियो धवरावै | 
पपयुर्वल स्यूं दौ-तीन छलांग भरी है, 
साथी करसाही कादयो, आख खरी है ॥ 


आघ्यां अगे जव मौत नाचणै लामी, 
चम्पक रे चित वैराग भावना जागी । 
मर्‌ ज्यातो गर जीवन वेका वणातो, 
चौरासी रै चक्कर मे गोता खातो ।1 


ज्यू-त्यूं गुरुचरण-शरणमें वेगो जाऊ, 
तो भवसमुद्र मै विनातरी तर ज्याऊं । 
अस्वस्थ पिता श्री ्ूमएमलजी होग्या, 
तन-मन स्यूं नरवस दुर्बलता मेँ खोग्या ।। 


दिन-रत देणदाशी रो वोज्ञ सतावै, 
वबहुपरिवारी सारं र पोषण चावै 
आखिर मोहनभाई दस वरसां वय मे, 
भेज्या देशावर लग्या कमाई लय मेँ 


लाडं रो कियो विवाह रु कर्ज चुकायो, 
जाणक घर रो ऊपरलो पानो आयो" 
जव छिहंतरे वापूजी स्वर्गे सिधाया, 
मोहन खीवो चम्पक विदेश नै धाया ।। 


१ उस समय वह रणावत जी का कु" नाम से प्रसिद्ध धा, वर्तमान में श्वैनविश्व- 
भारती" के परिसरमे है। 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


इक साल सिराजगंजे भाईजी सै, 
डालिम-बोरड़ चम्पक नै लेग्या अगै। 
व्यवसाय कमलपुरमे निज पै करवावै, 
सुत-वालू"चम्पक दीनूं एकण दावै 1) 


हंसता-खिलत्ा दीनं मिल खेत रचावै, 
कूच नै डाक दडबड्यां दौड मचावै , 
पग फिसदधूयी वातू री चम्पक कर-स्हावै 
कूच म गिता-गिस्तां पकड़ वचायै || 


कर यात्रा उद्‌ वरस स्यूं चम्पक अवै, 
के आवै, आतां ही दिलडो दहतावै । 
वा वहिन ताडती लाडां वणी अकेली, 
पति हया दिवंगत, उछी वड़ी पहेली ।। 


देखो दुनिया री आ है चाल दुरी, 
खिणभरमँ नमी खिणे रंगी-चगी । 
परी क्षण जी हंस-हंस कर पेट दुखावै, 
दूजै क्षण आघ्यं आसूडा दलकावै ।। 


व्याह इकोत्तरै लाड-कोड में वाई, 
वा॒ सत्त विधवा-ध्रेणी मे आई । 
सतै वरसां वय अरे! किशोरी छोरी, 
आफत मै आई कुटिल कर्मरी ध्योरी' ।। 


च्या स्यू डरती, काल-कलंदर्‌ उसग्यो+ 
तकदीर वहन रो किण फन्दै मेँ फसमग्यो । 
आखिर श्रीकालू-चरण-शरण पहुंवाई, 
किण द्य कारणस्यूं दीक्षा होण न पाई | 


१. इस समय बंगला देशम 
२. डालमचन्द जी बीर के पुत्र बातचन्द जी 
३. देखे प° १, सं० ६ 


चर्ग१ ई 


१० सेवाभावी 


३६. वैरग्य-वृत्ति चम्पक ी वृद्धिगत्त ई, 
लव प्फ भवष्यति मरित शुद्ध संगत ६। 
ममा-युग शख! मेभी पताग्रवाड़ी म, 
चम्पक भ तेग्या रि रउपराड़ीमे॥ 


४०. अव हमीरमतयीः कलकत्ते ते अया, 
यूं पूम-घूम कर्‌ नव-नव ऊनुभव पाया 1 
तिलचद्रै स्यू चम्पक भारी भय छता, 
अघ्यं देखन हक्का-वक्का रह जाता ।। 


४१, जद गया तका यैनलूप -कोटा१, 
वापिस आता आक्रमण हयो सत्रि भारी । 
गुडा थैली नै ज्ञपट पतायो षरे, 
पर चैनम देखायो पौरु्प पूरो ।। 


४२. पितु हमीरमतजी सुतहिम्मत स्यू हर्या, 
सुत वाल- वाल वचग्यौ पुण्याई पर्या । 
इण घटना स्यू चम्पक रो दिल डोत्यो है, 
नश्वर जग अन्तर-घट रो पट खोल्योटै।। 


*तो भाई ! सेवाभावीजी रौ जीवन-वृत्त वखाणां । 
जीवन-वृत्त वाणां, दायित्व निभायो जाणां हो ।। ्रुवपद ) 


. सुखलालजी कोटरी 

„ नेमीचन्दजी कोटरी 
मातुश्री वदनांजी के चाचा 

~ इमीरमनजी के ज्येष्ठ पुत्र 
लयः आदीश्वरसुत र सामनै 


* ० ५ ७ ० 


वर्गं 9 % 
४३. दुनियादारी ग दुर्घटना हर मानव निप्यै है, 
घत ऊपर खततरा प्रतिदिन सव परतख परसै है, 
अति मूर्च्छाये अवेगजी, 
अहोशी रे कोइ वेग जी, 
अथवा अछि मूँद अंधार, स्याणां वणै अयाणां हो |] 


४४. लम्यो भोग री ला रोगभय, है संयोग वियोगी, 
विभव पराभव री पराया, आ काया कं जोगी!" 
छिनिमें दैवयायै एेह जी, 
निर्म निपर नतेह जी, 
तो भी नदीं विराग-जाग, गति करमां री पित्तवाणां हो ।। 


{1 


१ भोगे रोगभयं कते च्युतिभयं विते नृपात्ताद्‌ भयं, 
माने दैन्यभयं वले रिपुभयं स्पे जरया भयं । 
शस्त्र वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं, 
सव॑ वस्तु भयावह भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ 11 


{1 


वर्गर 


+ लो भाई ! सैवाभावीजी रो जीवनःवृत्त मुणावां । 
जीवन-वृत्त सुणावां, अपणो दायित्व निभावां है ॥ (्रुवपद) 


१ दादाजी री इथ, हूवतां कोय स्यू जीवारी, 
ताडां दुखिणी देख, चैन री घटना घटी अर, 
अव पुष्ट हयो वेराग॒ जी, 
दुनिया री दुविधा त्याग जी, 
प्राणा्पण गुरु-चरण-शरण में प्रवतत भावना भावां हो 


२. कलकतै स्यू शहर ताडणूं आयो वेचैनी म, 
संयम मन रम्यो रु संयम जम्यो दृष्टि वैनी मे, 
संवत अस्सी री वात जी, 
भत्तू-सेवा विख्यात जी, 
माजी साथ डीडवाणै कात्‌ गुरु दरसण पावां हौ ।। 


३. पूज्य पधार अवै लाडण्‌ं चम्पक चेहरो खिलग्यो, 
चरण पकड़ वैटूयो भूषू" भाई रो हियड़ो हिलग्यौ, 
कर लिया थोकडा याद जी, 
जो शासण री मरजाद जी, 
इवयासी चूरू चौमासे सचमुच कोड पुरावां हौ ।। 


लावणी 


४. पच्चीस बोल पानां री चर्चा तीखी, 
तेराटुवार अरु कर्मप्रकृति है तीखी । 
वाण्यो वावनवोल गतागत धारी, 
पडिकमणो याद कियो कर हिम्मत भारी*।। 


तय : आदीश्वरसुत् र सामनै 
. ताडन सेवा केन्द्र मे उस वर्प साध्वी भलुजी, बीदासर (क सं ६८४) नियु्का थी 
वै एक साहसी ओर निर्भीक साध्वी थी । 
„ देखे षर १, सं ७ 
„ देघे प, १,सं,८, 


<= वर्ग २ % 
*तो भाई । सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त सुणावां । 
जीवनः-वृत्त गुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो ।। (घुवपद) 


५. भाद्रव तैर प्रथम-पजूपण दीक्षा रो टिन धाप्यो, 
ज्ञाती न्याती साय सैकां हर्षं हयो अणमाप्यो, 
हाथी होदे असवार जी, 
वरनोढा री धुंकार जी, 
हाधी-होदे केदे म चदणो, सुगुरु सीख अजमावां हो । 


६. लाडं री यारी सारी करी-कराई रहगी, 
नयन नजर-कमजोरै कारण अंतराय यिच वहमी, 
चम्पक गुरु-चरणां तीन जी, 
संयम पच्य संगीन जी, 
प्रथम ग्रास तै श्रीकातू्‌-कर चदढते अन्तर-भावां हो 


७. मोहन भाई वदनां माई वोतै वचन अममा, 
अटल निभाईज्यो गुरु-आणा, आणा जीवन-जामा, 
सीीज्यो विनय विवेक जी, 
महिं मिलै ओढमो एक जी, 
कुल उजवाको, गण उजवाढो, मंगल मोद मनावां हो }। 


+चम्पक सन्त सुखी, जीवन ऊर्ध्वमुखी, 
कालू्‌-चरणां लीन रै । 

पायो शुद्धाचार विचार, गुरु रो वार-वार आभार, 

कौई रह्यो न हडको-धड़को, निश्च होसी खेवो पार 1 (धरुवपद) 


+ तयः जदीश्वर... - .. 

. पर्युषण पर्व का प्रथम दिन भाद्रपद परदेशी 
देखें प०१, ५९ € ए 

तयः शासन 


१ सेवाभावी 


कून्दन मुनि री देख-रेख मे करै प्रतेवण॒ पडिकमणो, 


८. 
शासण रा संस्कार सलूणां सीयै नित्त नमणो-खमणो, 
लागे सव सन्तां नै प्यार, ज्यांरौ सहन-सरलं व्यवह ॥। 
६ पोमहीनां मे पाती होई अभयराज-मुनि सान्न ५ 
स्थविरां री सैवा रो दर्वभ अवसर रतां राज मे, 
भारी नाम कमायो, काम जमायो शम श्रमरै आधार ॥ 
१०. विक्रम उगणीसै वंय्यासी बीदाणै गुरु चौमासे, 
वड़माजी गाजी रो हो जै जम्योड़ो लि 
दशवैकालिकं यादे कियो भाईजी रट-रट वारमा 
११. अवै पधारूया शहर ॒लाडपूं कालू अगहन" मास ५ 
म्हारी इई भाग-जागरणां या गुरु स्वयं व ततश ॥ 
मञ्ञ मारग मे फणधर फिगूयो दादिणो शकुन सुम॑गलकार 
चोपाई 
१२. समवसूया पुर॒ मेँ सीभागी, 
समवप्तरण-सी रचना लागी । 
गक्ती-गछी घर-घर इक वाणी, 
भेटं चरण भाग्य-सहनाणी 1] 
१, आहार-पानो का विभाग 


छ ८ 


} 


= सुनि अभयराजजी, वोरावड़ त 
* गुषृद्लवास मे साघु-साध्वियों का वर्ग साञ्च कहलताता है जीर वहर्विहार मे िप् 


कटताता है । 


. मृगशर 
. देखे प, १, स, % 
^ देखे प, १२. 


१३. 


१४. 


१९८. 


१७. 


फ. 


सेवार्थी अगगुंच हि अवै, 
आसपास डेरा लग ज्यावै। 
लंगटेर लगी जनता री, 
द्विनभर चहत-पहल-सी भारी 1, 


सूरत दै आंख नहिं धपै, 
सुण वच श्रवण क्षुधा जति व्यपे । 
चित॒ चै गुरुवर वतलयै, 
रसना सहन प्रशंसा गायै | 


ओरां री के वातत करं रैं 
अपणो अनुभव आज स्मरं मैं । 
मो-मन॒ सम्मोहन-सो जाग्यो, 
वलि-वलि अतो भाग्यो-भाग्यो ।। 


खड़ो-खड़ो वाहर स्यू इकू, 
गुरु-आकृति ज्यां स्यू आकू । 
अपलक अमिमिष-सो वण ज्यां, 
अकथ अलख आनन्द उपाऊं ।। 


मां वदनां स्यू वा वचकाणी, 
वात ख्यात मे खरी खताणी' | 
याद कयां हांसी-सी आवै? 
श्िशुत्रा मँ सब माफी पापै।। 


नान्डा॒सन्त॒सुगुरुपद सेवै, 
सीख ई-सी स्दुगुरु देवै। 
इते-उत॒ आवत नैन निहासं, 
तो जआन्तरमन खसं टरं |) 


१. देखे प, १, स. १२ 


वर्ग २ १८ 


१ सेवाभावी 


१६. 


२५. 


२१. 


२२. 


२२३. 


२४. 


॥) 


बड्-वन्धव अहलाणां जाणी, 

म्हारे मन री पीड पिष्ठाणी। 
रहै अनमनो वुलसी क्यूं है? 
जाणूं पूषठ वात ज्युःत्यू है॥ 


चम्पक संत गुखी, जीवन ऊर्ध्वमुख, 
काल्‌-चरणां लीन रहे ॥। ्ुवपद) 


पूष््यो चम्पक, तुरत वताई र्य म्हारी मन-भावना, 
कालू-चरण-शरण मँ आऊ, चोक्केस चित री चावना, 
मोहन भाईजी स्यं आज्ञा लैणी भारी दुक्करकार ।। 


मंत्री मुनि स्यू मनै मिलायो मां वदनांर साथे 
मत्री माध्यम स्यू पटुंवायो श्री गुरुवर उपपात मे, 
महे हदय हरस उमगायो, आयौ अभिनव एकं उभार ॥} 


ईप्रवासर्मे ही आ दीक्षा हौणी, सारं रे जची, 
छोटी रात वी रामत' वृं उथल-पुथल-सी है मची, 
तेडूया तावड़तोड़ सिराजगंज स्यू मोहन मैदे ता ॥ 


वड़ो भाग भाईजी आया, पण म्हारो जी घवरावै, 
मां रो पिण काप काठेजौ, दुण मोहन नै समन्नावै ? 
रहती एकतर सारे घर पर॒ वड़-वन्धव रौ अधिकार ।। 


चम्पक मंत्ीश्वर सर्वोच्च सुगुरु जव करुणा वरतवै, 


. रैक सकै कुण कहो इंदिरा स्वयं चलाकर घर अवि, 


सहन्यां वण्यो काम, वड़मगिनी री भरी किश्ती लमी किनार ।। 


~~~ 
*, तय : शासन कलपतर 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


वग २ % 
वंग्यासी री पो विद पांचमं प्रातिः पुय नक्षत्र है, 
पुरर वार वमीची' मँ पोठाया शासनषछत्र रहै, 
म्हि भाग्योदय सूर्योदय मे है स्पर्धा अप्रतिकार 1 


वण्या-वणाया मिल्या मनै अभिभावक सेवाभावीजी, 
है जआचार-कुश्चल सद्गुरु-आज्ञारत सरल स्वभावीजी, 
श्री गुरुदेव री करुणा्द्र दृष्टि स्यू पायौ प्यारदुलार ।। 


सौर्य 


श्रीगुरुवर अदिश, चम्पक रखवाली चतुर 1 
राखै रीज-हमेश, अन्तर-मन अनुशसना?।। 


वालकपण री वात, मगन करै पूज कियां ? 
हिलतो ओधो हाथ, जाणक चिडूयां उडावणी 1 


मै तव कियी जबाव, नासमड़ी मे मगन स्यु । 
रोक्यो तुरत रवाव, चम्पक ले एकांत मुञ्ज ।। 


तहत कही मंजूर, करणी अपणी भूल नै ] 
श्री जी साव हजूर, देख विराज्या सामने }1 


जहि ममन मणी, दूजो तननज्यूं सुगुरुरे । 
आरी सीख सुणी, विन ननुनच स्वीकारणी ।। 


9 ५.५9 


ठ सेवाभावी 


+ ॐ ~ 5० र 


२९. 


३३. 


२३४. 


३५. 


२६. 


कड़वी कहं कवी, आ चम्पक री सीखड़ी । 
सीधी-सी संवठी, म्हरै रग-रगमें रमी ॥ 


*चम्पक सन्त सुखी, जीवन ऊर्ध्वमुखी, 
कालू-चरणां लीन रहै ।। (धुवपद) 


बंय्यासी रो मोच्छव राजाणै न्हारां*रे आलय मे, 
ह्ये सरदारशहर मोमासर आया ्रदुगुरु शुभ॒ लय मे, 
म्हायौ प्रथम लोच करवायो चम्पक चोथ सन्त॒ सहकार ॥ 
जालमचनजी मौह जीरे-तीरे पटावरी परिवार ॥। 


कुन्नण चोय उभय वन्धव-मुनि कालू करुणा-ृष्टिमे, 
कलापूर्ण दौनां रो जीवन, शासन री शुभ सृष्टि मे, 
पल-पल महर नजर आराधी, साधी संयम-सरणी सार॥ 


कूण-सी वा गण-कला सुषड़ता, जो नां दोनां भायां म" 
आजीवन आनन्द मनायो शासन-सुरतर छया मे, 
खिण-खिण स्मृति मे आवै चोधमल्ल मुनि यौ मंयुल व्यवहार ॥ 


मौमासर स्यं गिरिगढ गुरुवर एक मास रौ वास कौ, 
चम्पक तुलसी गुरु-सेवा मे सविनय नित्य निवास कौ, 
पल-पल सफल वित्तायै, भणै-गुणे निज जीवन रौ निस्ताः ॥। 


+लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त सुणावां। 
जीवनःवृतच सुणावां, अपण दायित्व निभावां हो ।1 (धरवप्ट) 


लेय : शासन कल्पतस 
. मघराजजी नाहर, गजलदेसर 
„ देखे प, १ सै, ¶४ 
„ देखे ०१, म्‌, % 


तयः आदीश्वरसुत ९ सामवै 


वर्म २ १9६ 


३७. श्रीदूगरगढ रा॒शय्यातर॒ताराचंद पुगकिया, 
सरल भद्र श्रद्धालू कालू-करुणा जाण जुगछिया* 
भक्तामर स॒ शुभ श्लोक जी 
म्हे रोज लगावां घोक जी, 
वाल साधवां पर कालू-वात्सल्य कितो विरुदावां हो ।। 


[1] 


१. देखे प, 9, सं* १ 


2 ० + ~ 29 # 


वर्गं ३ 


५ लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां 1 
जीवन-वृतत सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो ॥। (्ुवपद) 


१ तंथ्यासी रो पावसं गुरुवर मंगाश् करयो, 
स्थविर तपस्वी पृथ्वी मुनि र मन रो कोड पुरायो, 
है डायमल्ल मुनि साथ जी, 
चर्चावादी विद्यात जी, 
स्थविरां री सम्निधि में आगम स्वाध्यायी वण ज्यावां'हो ॥। 


२. क्त्र उदीयमान हो, भैरूं- ईसरः सा रखवाढा , 
ओर देवजी लूणावतः सेणिया उदासरवाका, 
रखता नित पूरो ध्यान जी, 
कालू गुरु दृष्टि महान जी, 
सिंघाड़ा उपरौपर भेज्या, गण-गौरव गुण मावा हो ॥। 


३, निज नाना" श्रीदूगरगढ चौरासी चौमासो, 
वीजराजजी पवर पुगणिया हेती मे सुखवासो, 
वा चरण-कमल री सेव जी, 
नित॒महरवान गुरुदेवजी, 
भणता-गुणता, सुणता श्रीमुख वाणी सरस सुभावां ले ॥ 


लयः आदीश्वरसुत ९ सामनै 
. देषे प, १, सं. %७ 


देखे प० १, सं* के 
देवचन्दजी लृषाःवत, गेगाशहर 


~ किशनतात्तजी सेखिया, उदासर 
. पूज्य कानूगणी का नेनिद्यल 


* € % ~~ ‰ 


वर्गं ३ २ 
४. पिच्यासिये पधारूया जग-गुरु जन्म-भूमि छापर मेँ 
कालू" गोर्विंद हरख' परमूख दानां-वूढा घर-घर मे, 
सारं मन अजव उमंग जी, 
रगर्य पावसत रो रंग जी, 
पंच-संधि* चम्पक रटता, तुतसी चन्द्रिका" चावां हो ।। 


लावणी 


५. पिच्यासी संवत पो विद पंचम आई, 
दीक्षा दिन री सारी स्मृतियां सरसाई । 
वीदासर रे पावन पंचायत नोर, 
म्हारी पाती अव मगन-स्हाज जीसोरे ।। 
पांती तो केहण मात्र समचै ज्यू सारी- 
गतिविधि रहती, गुरु-करुणा री रिञ्ञवारी । 
महठिनां वरसां लग वो ही क्रम है चाल्यो, 
गुरु-वत्सतता रो आर न पार निभाल्यो ।। 
चम्पक भी अभय-स्हाज स्यं परम उमंगे, 
गुरु कृपया आया मगन-स्हाज रसरंग । 
भाई-भाई महे साथ-साथ ही रहता, 
कालू्‌-करुणा आमोद मोद मन॒ वहता । 
भायां र भागां री के कसं वड़ाई, 
सेवाभावी री वात सुणो सुखदाई ।। 


„ कालूगमजी दुधोड़िया 
„ गोविन्दरामजी नाहटा 
, हरखचन्दजी भंसाली 
„ सारस्वत की पंचसंधि 
~ सिद्धांत चन्द्रिका 


२२ सेवाभावी 


जः 


श्रीकानू- ८. 


मुनि चम्पक- 


लो भाई! सेवाभावीजी रौ जीवनःवृतत सुणावां। 
जीवनः-वृत्त सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो 1 धुवपद) 


मैन निहारं ऊठसवारां स्वना नयी-नयी है, 
प्रखर प्रतापी पूज्य प्रभावे संघ सदा विजयी है, 
चंदेरी गंगाशहर जी, 
वीदासर पावस महर जी, 
छियासी, सित्यासी, अट्यासी मेँ आव उपावां हे ॥ 


लावणी 


नय्यासी उण्णीसै वैसा मीनो, 
पुर चाइवास गधिया-गणेश हठ भनी । 
सन्तां नै गुरु! सरदारशहर  भेजावो, 
तो फलै मनोरथ ल्यं सेवा रौ लावो । 
मुनि मगन--करावो कृपा, भेजणो ` कीरै ? 
तुलसी वड्-भ्राता भेजो चम्पकजी नै। 
चम्पा! के सीख? उत्ताध्येन, सुणा तो, 
दो चार पद्य सुण गुरुवर वान्ध्यौ भातौ । 
उच्चारण तो है शुद्ध सजग सुषड़ाई 
सेवाभावी री बात सुणो सुखदाई ॥ 


चम्पकजी ! ल्य सरदारशहर जाणो टै, 
थोड़ा ही दिनि रहकर वापस आणो है। 
वा बडी परखदा, कुण व्याख्यान सुणावै ! 
मन्मै पूरो नोकार न॒ कहणो अव। 
गुल्वर! मै जा के करस्यूं वठै वताओ, 
भणिया- गुणियां सन्तां नै आप पठायो । 


* तयः आदीश्वरसुत ९ सामनै 
१. गणेशदास जी गधैया 


। चर्ण ३ २३ 


श्रीकातू- सुण स्वथं कोयवाढी तौ गाम सिखावै, 


‰ 


~ @ 5 < = & 


हुंसियारी बाहर गयां विना नहि आयै। 
हौ ज्यावौ पणार, नहीं करणी निबठाई, 
सेवाभावी रै वात सुणो सुखदाई 11 


६. जशकरण दुली तासे इगरगढवारो", 
बनणा करवा सुनिजर रो दियो सहारे | 
सरदारशहर मे तियो सुजस सौभागी, 
इक मास-कल्प जनता जागरणा जागी । 
सारो पुर व्यार दिनां मै फर्शी तैतता, 
गोचर्वर्या स्पूं सव नै खुश कर देता। 
व्याख्यान  उत्तराध्येन-जोड़ है वची, 
सह राग गयैया श्रावक मिलजुल खांची। 
उण बेला री वै बातां घ्यात खताई, 
सेवाभावी रै बात सुणो सुखदाई ।| 


१०. सेव्यिा-माल२ मंगल-जम्मड़, गोटीजी," 
मालूडागौ,* रम-रग श्रद्धा स्यू भीजी । 
दुल-श्यामसुखो, जैचंद* भगत कहलातो, 
सागर्-वरडियोः समय पर रात जगातो 1 


, मुनि जसकरणजी (लुजानगढ) , मुनि दुतीचन्दजी (दिनकर) ओर मुनि ताराचन्दजी 


(्ीडूगणढ) 


. महालचन्दजी सेठिया 

, मंग्तचन्दजी जम्मड़्‌ 

„ एवत्तमलजी, अ दजी, मदनचन्दजी गी 
. मालचन्दजी ( 

^ दुलीचन्दजौ श्यामसुखा 

„ जययन्दलालजी नाहय 

. देखें प, १, सं १ 


२४ सेवाभावी 


११. 


१२. 


संचेती दूगड रपीचा अरु आंचथिया, 
गधियाजी रे नोहर निशदिन रगरणिया 1 
किण-किण रा नाम गिणाऊं गिण महिं पाऊं, 
भारईजी र यात्रा रौ गौरव गां । 
गाऊं व्यक्तित्व विशद रेखा उभराई, 
सेवाभावी री वात सुणौ सुखदाई ।। 


श्रम भात-भात रो च्या संत्र उयो, 
निज गात सातये च्यारूं संत वणायौ | 
छापर मेँ निरख नाहटा! नजर लगाई, 
जश्चकरण बणै जिनशरण इसी स्थित्ति आई । 
जद खवर मिली तक्ताल फठयो शुधकार, 
ओ मिनख-जीभ रो इमरएत जहर निजारौ 1 
आ, परम मुदितमन शिर गुरु हाथ धरावै, 
चम्पक चोगुणो सुजस संतं मे पावै । 
दाटीक ठीक निर्भकि निगर नरमाई, 
सेवाभावी री सुणो वात सुखदाई ।। 


असव मगन साथ मोचरी निरंतर जवि, 
दूजी तीजी वर ओष्छो-वत्तो ल्यावै । 
ओलम्भो स्यावाशी आवण रो अवै, 
श्री मगन सधन वणक्ड़ी इंट दिदखलवै । 
चम्पक रो कव ही स्वाभिमान जग ज्यावै, 
तवे कात्‌ कर्णा-दृष्टिवृष्टि  वरसायै । 
इमकूजी भी सहयोगी वै स्वभाव," 
उद्योगी है, उपयोमी है, सहु गवै। 
नहिं प्यारी चाम, काम महिमा महकाई, 
सेवाभावी री सुणो वात सुखदाई 11 


--------- 
१. भोविन्दरामजी नाहर 
२. देखे प,१, सं, २८ 


वर्ग ३ २५ 
१३. * वड़ो विनोदी चम्पक मुनि रो चित्त 
सन्तां मै धणो सुहावतो जी, म्हारा राज । 
विविध भारती चतती प्रेम पचित्त, 
सारं रो मन वहतावतो जी, म्हारा राज ।॥। 


१६. जन्मभूमि रै ऊपर प्रेम अगाध, 
कोई जन्मान्तर संस्कार ज्यं जी, म्हारा राज । 
चर्णवतां जाणक आतो आस्वाद, 
पर अन्तर-मन अविकार ज्यूँ जी, म्हारा राज ॥। 


१५. कहता संत॒ लाडणुं हित कटु वात, 
चुग-युग चम्पक रे सामने जी, म्हारा राज । 
चप्प॒ सुणाता उत्तर हाधोहाय, 
क्यूं भांडो म्हि गामनै जी, म्हारा राज ॥ 


१६. मुश्किल मिलसी वचदेरी-सा कषेत्र, 
सारी सुत में रछियामणां जी, म्हारा राज । 
हो निष्पक्ष निहार निर्मल नेत्र, 
क्यूं दित में दूमण-जमणां जी, म्हारा राज ।। 


%. क्यूं नहिं गुण रा ग्राहक दणो सुजा, 
क्यूं अवगुणग्राही आतमा जी, म्हारा राज । 
आ के षडमी सन्तां! वाण कूबाण, 
सदुवुद्धि मिलै परमात्मा ! जी, म्हारा राज ।। 


१८. आचार्जा रो पूरो मरजीदान, 
है क्षत्र लाडणूं लाडलो जी, म्हारा राज ॥ 
सो वर्षां स्यू शासन रो स्थिर स्थान, 
कोई ओर तुला मे चाटलो जी, म्हारा राज 


* लयः वधज्यो रे येजार थारी वेल 


२६ सेवाभावी 
१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


श्री कालू- २३. 


मुनि घम्पक-२४. 


म्हारि मन मै ओ सात्विक अभिमान, 
मै जन्म लाडणूं मे लियो जी, म्हारा रज । 
शहर लाडणूं जाणक देव-विमान, 
है न्याय-तरामू तोत्तियो जी, म्हारा॒राज ।। 


जननी जन्मभूमि रो जगृ सम्मान, 
म्हारै मन दुगणो चोगणो जी, म्हारा राज ।, 
कटू सहं भै इण रो नहिं अपमान, 
जो करसी पड़सी भोगणौ जी, महारा राज ॥ 


श्री कालू-गणिवर चरणां में आय, 
चम्पक वोलै कर चातरी जी, म्हारा राज । 
शहर लाडणं-सा खेतर गणिराय | 
है सदा रही मन खातरी जी, म्ारा राज ।। 


संत॒ खूंचणां कटै क्यूं करतार! 
है आदत आ असहावणी जी, म्हारा राज । 
म्हि मन ऊपर हौ ज्याचै भार, 
गुरु ! आप करो फ़रमावणी जी, म्हारा राज ।। 


धारो के तै, कै कहण दै कोय, 
के केण सुणण स्यू होवणो जी ? म्हारा राज । 
चि जिकै नै खूव॒ चिड़ायै तोय, 
है मुक्िकल मोती पोवणो जी, म्हारा राज ॥ 


अप वडाहो, बड़ी वड़ां री वात, 

ज सोचै समह्चैक्यूं नी जी, महारा राज । 
सारं नै समज्ञा्यो स्वामीनाथ ! 
कटड़ी तायै म्हारी कही जी, म्हारा राज ॥। 


वर्ग ३ २७ 


भ्रौ कात्‌ २४. अरे साधवां ! शहर लादणूं छेत, 


२६. 


२७. 


चा्द मुनि 


चम्पक मुनि- 


चान्द मुनि- 


चम्पक मुनि- 


चम्पक तै मत छेदूया कसे जी, म्हारा राज 1 
सहल सुहयणी चन्दे री रेत, 
क्यु इण नै फंफेडया करो जी, म्ारा रज ।।1 


फिर भी कोई कह देताः ईस-छे्त, 
चम्पक जवाव नहिं चूकता जी, म्हारा राज । 
श्री गुरुवर रो स्हारो भिल्यो सेल, 
छेद तक केड न मूकता जी, म्हारा राज ।। 


तुक-बन्द्ां चलती आमोद प्रमीद, 
जनुभूमी ओगुण गुण भपै जी, म्हारा राज । 
एक दूसरे मै देता प्रतिबोध, 
संकलना तिण री मै करी जी, म्हारा राज | 


दोहा 


ताइणूं मेँ कोंटा-भाटा, सुजामगढ मेँ सी ) 
वीदासर मेँ दूधमिश्री, घोलघोठ पी1। 


सन्तं ! गरज दूध री पै, लाइणू रो पाणी । 
शिमततै री एुट्योड़ी आपै, सीधी ठ्वा सुदहाणी ।। 


र्या समिति देखकर चाली, चेतायै अ कांटा ! 
आस-पास रा शहर वसावै, लाडणू रा भारा ॥ 


कांटा भाद कांकर, ओर तोहरापात । 
चम्पा \ थारी चन्देीरमे, च्यासं वातां ल्यात्र 1] 


सीधी पदूट्यां सांतरी, ओर दूध-घो पाणी ! 
सन्ता ! म्यरो लाडणू, लन्दम री स॒हनाणी ।। 


२८ सेवाभावी 
चान्द मुनि- 


चम्पक मुनि- 


चान्द मुनि- 


चम्पक मुनि- 


चान्द मुनि- 


चम्पक मुनि- 


चान्द मुनि- 


चम्पक मुनि- 


सोहन मुनि- 


~~~ 
१. ठीक, अच्छी 


दूध-दही तो रहूयो कटै ही, मितै न पूरी रोरी । 
चम्पा ! धारी चन्देरी मे, हेत्यां मोरी-मोटी ।। 


दरव घणां दाता घणां, पर करमां र क्मणी । 
टंटण ऋषि नै दारका मे, मितै न सेटी-पाणी ॥ 


तूटा-भांगा तीन उवलिया, इईंजण वटो वैत । 
देख सिसकती चातै चम्पा ! लाडणू री रेल ।। 


तार नहीं टेम नही, नहीं दियै मेँ तेत । 
तो भी चाल मलपती चालै, लाडणुं री रेल ।। 


नहिं कोड धोरा, नहिं कोड ओला, नटि कोई वोह्ञाा्यां | 
लाडणूं मे काम चलावण, आगे-पीठै वादयां 


धोरा तपै ठै, कट ज्यायै ओला वोज्ञा-ादूयां । 
वारह दही पून्यूं सुखदाई, लाडपूं री वायां ।। 


सुन्दर हेल्यां रंग-रगेल्यां, ओर गोचरी कट्ठी' । 
(पर) वेगाण्यां रो के रास्तो है, सागी कादापटूटी ।। 


वैगाणी परिवार अनोखो, देखो मन॒ मै कोड 
दगग-दगग रस्त वेद्यै है, जाणै हरिसन रोड ।। 


रामायण मूढै करस्यू, अव आगेवाण विच्य, 
खांधै पर ओघो धरस्य, कर॒ अभिमान, मान, मान । 
सन्तां ! चम्पक मुनि रामायण सीद जान, जान, जान ॥। 


वर्ग ३ रद 

चम्पक मुनि- जवे रामचरित मंडासी, गणिवर ढां फरमासी, 
चम्पो भी कण्ठं मिलासी, मधुरी तान, तान, तान । 

सोहन मुनि } मत कते मसखरी, संत सुजान, जान, जान ॥। 


= लो भाई ] सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां । 
जीवन-वृत्त सुणावां, अपणो दायि निभावां हो । | (धरुवपद) 


२८. चलतो ही रहतो यूं वलि-वलि वातावरण विनोदी, 
ईपद्‌ हास्य घटित होतो परमारथ-पथ-अविोधी, 
स्वाध्याय समय स्वाध्याय जी, 
अध्यात्म धर्म री आय जी, 
श्री-कात्‌-करुणा स्यूं चम्पक सेवाभाव वटावां हो ।। 


[111 


~ 
* तयः आश्चस्थदसुत ९ साम्न 


वर्ग ४ 


* लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वखाणां । 
जीवन-वृत्त वाणां, दायित्व निभायो जाणां हौ ।। (्रुवपद) 


१ सेवाभाव विनय अनुशासन श्रम स्यू नहि कतरावै, 
गुरुभायां स्यूं हिलमिल भाईजी नित प्रेम वढावै, 
गुरु-इगितत रो आधार जी, 

संयम तप रो व्यापार जी, 

पापभीरु परमारथ साधो, आराधो गुरु-आणां ह ॥ 


२. करी प्रार्थना मैः मिल अन्तर्यामी ! देश दिखाओ, 
थठी देश स्यू अवै प्रदेशं सो पद-प्रमण कराओ, 
सन्तां रे मन उरग जी, 
मरुधर रो सहज प्रसंग जी, 
मुककाणो लख गुरुवर-मुख म्हारा संख पुलकाणां हौ ॥ 


३. जाग्या जोधाणै रा श्रावक हक री मांग उरई 
म्हि मन उत्साह वद्यो, वजसी यात्रा-शहनाई, 

वो सिंघी हणूतराज जी, 

अरज ऊ कर ओगाज जी, 
केवल-सिंधी गीत सुणायो सुण श्रोता चकरा्णां' हो । 


* लयः आदीश्वरमुत ९ सामनै 


9 दोनो भाई--मुनि चम्पालातजी जर मुनि 
२. देखे प, १ सं, २१ 1. 


चर्ग ४ ३१ 
४. हो निव्वै रो पावस जोधाणै कल्पना वणाई, 
सबल सदलबल सिंधीजी पुरःपुर घुडदौड मचाई, 
भीतः प्रेरक वड््रात्त जी, 
पर वणी न कोई वात जी, 
हुया निराश सभी श्रावक, संभाल करी गणराणां हो ।। 


॥। 


भिक्षु गणनवारी है, खिली पएतवारी है, 
हौ जी, ओ तो चम्पक-चरित दुरित दोग क्षयकारी है । 
श्रवण सुखकारी है।। ्ुवपद) 


५. सुगुरु सुजान-शिरेमणी कियो सुजानगढ चौमास, 
माघमदयत्सव लाडणू कर , मरुधर करूयो प्रवास, 
पावकस रिक्चवारी है, जोधपुर भारी है, 
हो जी, सो तो चम्पक-चरित | 


६. गुरु-चरणांवुज मेँ रह्या, बण मधुकर मै जुग-प्रात्त, 
गुरु भ्राता, धाता गुरु, गुरु अन्दाता पितु मात, 
परम उपकारी है, आतमा तारी है, 
हो जी, जौ तो चम्पकनचरित........--. 1 


७. उद्यं उदयपुर रो कटूयो है, तर्यो मालवो तंत, 
मुश्किल मंजिल काटणी, गोडा हो ज्याता जत, 
मनोबलधारी है, न हिम्मत हारी है, 
लै जी, जो तो चम्पक-चरित...-..---- 1 


८“ महरवान कातूगणी चम्पक रो मन विश्वास, 
अन्तरेग निज काम मे अविलम्ब बुलावै पास, 
अनध अविकारी है, सुगुरु वलिहारी है, 
ले जी, ओ तो चम्पकनचरित......---- । 


“ सयः धरम रा धोरी जी, गोयम जिन जोड़ी जी 


३२ सेवाभावी 


ई. 


१५. 


११. 


५२. 


9१३. 


9४. 


१९. 


१६. 


व्यावच करवावै सही, है इण रो हठको ह्यथ, 
उष्मा नहि पग चापां, पूं सदगुरु कौ सनाथ, 
मात दुनिया री टै, संपदा सारी रहै, 
हो जी, ओ तो चम्पक-चरिति ^ । 


मातव स्यू मेवाड़ दिश्र, जावद मेँ पुुणसी एक, 
सुगुरु करांगुलि में हुई व्रण री वैदन अतिरेक, 
सतत पथचारी है, विमल व्यवहारी टै, 
हो जी, ओ तो रम्पक-चरित...... । 


दोहा 


पएणसी देखी मगन मुनि, विस्मित करै वयान । 
साधारण फुणसी नही, गुरुवर }! दयानिधान ! 


इण री आकृति स्यू लगै, देसी अति तकलीफ । 
जहरी व्रण जोखिम भरूयो, इरसी भरसी पीप ॥ 


शुरु-शुख चाल्‌ कटूयो, तल जल रो सेक । 
क्रमश : प्तटिस लूपरी, यूं उपचार अनेक ॥1 


पर दिन-दिन वृढती गयो, फुणसी रो विस्तार । 
मोटो-सो फोड़ो हयो, विपधर-सौ खूंखार ।। 


रीवा सारि संत-गण, ऊटसवार विहार ) 
गंगापुर पावस करण, आया गण-तिणगार 11 


व्रण-वेदन वदढत्ती गई, लग्यो न को उपचार । 
आयुष कर्म उदीरणा रौ प्रसंग अवधार ।। 


५७ 


१८. 


५१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


वर्म ४ ॐ 
पांचूं इन्द्रां परवरी, सवविध स्वस्थ शरीर । 
धियो अचानक काल स्यु, धीर वीर गंभीर ।। 


ममोवती मंत्री मुनि, परिस्थिती पहचाण } 
अग्निम संध-प्रवन्ध की, चर्चा करै सुजाण ।॥। 


रामायण 


इग्यारह वरसां तग॒श्री कालू री करूणा रही अथाघ, 
क्षण-क्षण इण अणघड्‌ नै घड़कर खूब वढायो जग मे आघ । 
श्री चम्पक री चप चौकसी मे सागोम्हारो निर्माण, 
तिण कारण आकस्मिक देखो आज चदू गण री खरसाण ॥ 


*युवाचार्य वगसावो, ॥ 
गीती आख्यां कर निवेदन गुरुवर ! कृपा कए । 
युवाचार्य वगसावो । ।(रुवपद) 


कभी न सोची म्हि जीवन मेँआ नौवत आसी, 
म्हात आख्यां स्हामै यूं गुरुवर रौ तन कुम्हलासी, 
पर्‌ इण होणार र आगै, चततै न किण रौ दाचो ॥। 


श्री मघवा माणक डालिम रो अणसण नैण॒निहारूयो, 
कालू-करां करूं संलेखण, ओ हो दिल में धारयो, 
धाटूयो धरूयो र्यो मन रो मन, उलटो पड्यो उम्हावो 1! 


मघवा माणक स्पूं, उलिम स्यं मांग करी मनचाही, 
वाही मगिञपस्यूं करणी पै आज अणचाही, 
वाणी वणी अवोल, चवाणो मजबूरी रोमावो 


~~~ 
* तयः संयममय जीवन दहो 


३४ सेवाभावी 


२३. 


श्री कातू- 


२४. 


२५. 


तोल्यां विरह सतावै, अणयोल्यां अमूञ्जणी आवै, 
ओद्यौ जौ दायित्व मनै वरवस वाचाल वणावै, 
आ म्हारी दुविधा अन्दरूणी गुस्वर ! आप मियवरो ॥ 


काया वणी विराणी, 
इण तन रो नहिं तनिक भरोसो, परतख ही पितवाणी, 
काया वणी विराणी ।। (वप) 


अव तक तो भै वात आपकी वहम रूप ही मानी, 
सुणो मगन जी स्वामी! वहै कालू कपा-निशानी, 
अव तो जचगी म्हारे भी शतप्रतिशत सला सयाणी ॥ 


पद-यात्रा कर पूरी, वीदास्र छोगांजी परते, 
करणो हो ओ काम संघ-हित आन्तर-मन हुत्तारे, 
पण किण-किण रा फद्धूया मनोरय, दुनिया अलख कामी ।। 


मगन मुनि-२६. वौलै मगन -आप हौ कर्ता-धरता, पुरुप-पनोता, 


ज जिंयां ही करणे चावो, घुल्ला खाता-परोता, 
वीदासर मेँजो करता, गंगापुर कर दिघलावो । 
युवाचार्य वगसावो 


श्री कातू-२७. हां-हां, अव तो शीघ्र-शीप्र करणो है जो करणै को, 


भिक्षु-संथ रो अलख खजामो भरणो है भरणे को, 
केवल मन री वाफ आप र सन्मुख आज वाणी ॥ 
काया वणी विरणी ॥ 


२८. आपां र आख्यां आगै है माणकगणि-वरताते, 
भोग्योडो है सत्य, मुसीबत रो वो विवर सारो, 
पुनरावर्तन नहीं होणदां, आ दिल में दृढ णी 1! 

काया वणी विकरणी ॥ 


=-= 
१ देखें प, १,स.२२ 


मगन मुनि-२६. 


श्री कातू-३०. 


मगन मुनि-३१. 


श्री कालू- 


श्री कासू-३२. 
मगन मुनि- 


श्रीकातू-३३. 
श्रीकातू- 
मगन मुनि- 


वर्ग ४ ३५ 
किण ष्डायै अन्दाज राज रो , किसी विधा अपणाणी ? 
हो चौडे चौगान, गुप्त खत लिख रखणी सहनाणी ? 
मै तो हुकमाधीन रावला-चाकर, दृष्टि दिरावो 1 

युवाचार्य वगसावौ ।। 


छानै रो के काम? सामनै सारांरे ही करस्या, 

विस्मृत-सो इतिहास, नवीनीकरण राह संचरस्या, 

चेम्माली वरसां रै अभिनव वात ख्यात घतवाणी ।। 
काया वणी विराणी ।। 


किण पर्‌ है शुभ नजर ? कर्‌ हाजर, ईंगित जो पाऊं, 

किस्यो नाम है छिप्यो आप स्यू, कहकर के वतलाजं ? 

पल-पत पाढठ्यो सहज रुखारूयो, के किण स्यू अणजाणी ? 
काया वणी विराणी ।। 


एक विचार अवस्था छोटी ओर न वची कसौटी, 

छाती ठोक मगन बोलै-आ जोखिम भँ ल्यं ओटी, 

आप रहो निशचत विना दिचकिच करणीय करावो । 
युवाचार्य वगसावो ।। 


देखो दिन, '्ेख्यो है तीज भादयै री ही आवै, 

दूस दिन री दूरी, पल रो प्रत्यय नहिं दिलड़ो पावै, 

पुण्य-पोरसा आप, आपरो विरुद आप ही पावो । 
युवाचार्य वगस्नावौ ।। 


३४. शुभ दिन शुम मुहुरत में ही शुभ काम होवणो चावे, 


तीज 


आवती ही रीले्ला गुरुवर-पुण्य-प्रभावे, 


मनोमनां निर्णति नीति भावी पर पलक विछठावो ।। 


युवाचार्य वगसावौ 11 


१. यह वात मुनि मगनताती ने कही 


३६ सेवाभावी 


२५. 


३६. 


३७. 


बे. 


२६. 


मीत्तक छन्द 


मगनजी स्यू मंत्रिणा कर सुगुरु चम्पकःपरातः मै, 
युलायो एकान्त, प्रहरी वणा चम्पक प्रात मै । 
आध घंटा वात शसणनाथ की कणा वणी, 
वण्यो वातावरण सहस्रा, धणी ऊपर कुण धणी ? 


फिर बुलायो फिर विठायो, चप फि्‌ प्रहरी बण्यी, 

कुछ लिायो कुष्ठ सिखायौ, छत्र-सौ सिर पर तष्य । 
दूज भाद्रव सुटी आई , तो वधाईं पूज्यवर } 
सां श्रीमुख स्यूं उचरि भ्रात चम्पक तकः ।1 


अरे चम्पालाल! प्रातःकाल सूरज ऊगते, 
लेखणोघर इ्ञाल स्याही गछ पाणी पूगते) 
एक पट्डी ओर पानो शीप्रतर ह्यजर कर, 
तदति तहति हितेति वाणी चंप सविनय स्वीक ।। 


बणी शतयामा ज्ियामा नीट नीटी च्ञाकतां, 
आखती जंघ्यां हई, आलोक अपलक अक्ता । 
पो फटी वाधा हट, प्रकटी प्रभाती लालिमा, 
शुभ्र जभावरण, जाणक करी कत्मप-कालिमा 11 


* उद्भ दृश्य दिखायो, 
चम्माली वर्या स्यू गण मै स्वर्णिम अवसर आयो 11 (वद) 


प्रतिक्रमण पडिलेहण कर वाजोटां री जीड़ी पर 
सुगुरु विराजै धवल वेश धरसनाक्षात दिनकर शशधर, 
वांई ओर मगन मुनि, सम्मुख श्रमणी वृन्द सुहायो ।1 


-------- 
१. मुनि चम्पक के अनुजं मुनि तुलसी 
* लवः प्ंयममय जीवनद्ये 


वर्गं ४ ३७ 
४०. चम्पा ! चम्पालाल ! हाल नहिं आई स्याद लेखण, 
शमा घणी' गुरुदेव } अडीकू कद कौ कर प्रतिलेखण, 
सतियां आवै पाणी ल्यावै, वाकी है सद ठय || 


४१. हाजर गुरुवर ! पटड़ी पानो स्याही लेखण सारा, 
चम्पक चतुर चौकी द्विल मेँ वही हरसर रसधारा, 
कर-कमलां स्यू करै अलंकृत सद्गुरु जोश जगायो ।। 


४२. वांयो विप, दाहिणे स्यु ही सब कुष्ठ करणो पड़सी , 
ई ाजुक हालत मे ओं इतिहासं अनौखो षड़सी, 
एक पैर धरती, इक पट पर वातावरण वणायो ।। 


४३. मगन कहै-लिखणो न जरूगी थोडे मेँ ही सरसी, 
चौड चादर ओढाणी जब, सहनज्यां टी श्रम टकसी, 
श्रमस्युंके इरणो ? करणो सो करणो, वणून कायौ 


४४. केते विश्रामे कर थमे पूरो पत्रः भूयौ है, 


पौरुष रो पुतलो श्रीकालू लूब कमाल करूयो रै, 
सामेनण सव मनै महामति तिण ठामे तेड़ायो ।। 


४५. अपण तन स्यू तुरत उतारी, अभिनव चादर ओटी, 
मनै उदाई, वी वधाई चेह सोढठी चौढी, \ 
ममन मगन~मन रंग-भवन मे गुरुवर नै विरूदायो* | 


४६. लौक हजारां खडा वजारां दर्शण हेत अडीकै, 
नवा युवावारज रो एकर ज्युत्यू चेहरो दीखै, 
जादू को-सो खेल वण्यो, मन विस्मय नहीं समायौ ।। 

१ वायां हाय विप्षी-वैरी हो गया, काम कलने में अक्षम हो गया। 
२. देख प, १, सं २३ 
३. दर्षे प, % सं" २४ 


३८ सेवामावी 


४७. 


४८. 


४६. 


५१. 


५२. 


^+ 


* लो भाई ' मेवाभावीयी रे जीवनःवृत्त सुणावां । 
जीवन-वृत्त सुणावा , अपणो दायित्व निभावां ह ॥ युवपद) 


कण रो मण, रजकण रो मेक्षण मे मने वणायो, 
साधारण सन्तां री पंगत स्यू ऊंघो वैययो, 
अव कहताऊं युवराज जी, 
गुरु महर तहर रो राज जी, 
खडूयो चतुर्विध संघ सामनै, निरखै नवा पुराणां हे ।। 


प्रथम प्रहर व्याख्यान ओर मध्याह्न रहो जनता मे, 
रहतो सो एकान्त शान्त सन्तां रे आम्है साम्है, 
अव वदल्यो सो वृत्तांत जी, 
गुरूकरुणा दृष्टि नितांत जी, 
किंयां अचानक दयां हयो, सपनो या सच पितवाणां ह 


दोहा 


वसां चम्पक भ्रातरे, साथ रट्यो दिन एत । 
नथ) बुधः विद्यार्थी मुनि, पटता मम॒ उपपात ।। 


अव मै आयो केन्द्र मे, सारा. स्पूं सम्बद्ध । 
साह्न सिंधाड़ा वर्ग स्यू, होग्यो अउप्रतिवद्ध ।। 
कद दिन आमण-दूमणा, रह्या साज्ञ रा संत । 
विल्छुल वदती है स्थिति, बण्यो नयो वितत ।। 


मै दी सव नै सात्वना, मै दं धरि पास। 
वटो सतत आगे वदढो, रहो न रंव उदास ।1 


सयः आदीश्वरसुत ¶ सामनै 


. मुनि नवमलजी (युवाचार्यं मटाप्रनन) 
मुनि बुद्धमतजी (निकाय प्रमुख) 


५२. 


८४. 


९५. 


५६. 


५७. 


५८८. 


चर्म ४ ३६ 
चम्पके आया मांयनै. पै वैरो एकान्ते । 
अधसिन खाली कटूयौ वैटावण चित शांत ।। 


युवायार्य अव आप दहो. साधारण साध) 
एकासन पर वैटणो, नहीं उचित निर्बाध || 


आसन पर वैठा अलग, वर॑वारीकं विवेक । 
सहजे वड़प्पन रो हवै, अनुल्लिखित आतेख ।। 


तीन सियातां लग सजग, सव कामां री षूट' । 
वड़भागी पायो सहज, गुरु-विश्वास अदूर ।। 
निकट नजर दौलत वसै, पुरुपोत्तम पहचान । 
कालू-करुणा स्यू लह्यो, चम्पक समुचिते स्थान 11 

* लो भाई } सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त वखाणां । 
जीवन-वृत्त बखाणां, दायित्व निभायो जाणां हो ।। (धुवपद) 
चार दिना ी दिखा चानणी स्वर्ग समाधी साधी, 
छठ सायं सुरलीक सिधाया वर अनशन आराधी, 

मै सारा रद्या अवाक जी, 


है अटल काल री धाक जी 
िण से नहीं भैस किण रो, आगमदचन प्रमाणां हौ 1! 


07) 


9 उस्र समय मुनि कुन्दनमलजी, सोहनलालजी, सुखतातजी आदि करई सन्तो को 
ओौततकात तक सव कामो क़ ्षूट ई वी। उन मुमि चम्पातातजी भर एक थे । 
* लयः आदीश्वरसुत ९ सामनै 


वर्ग ५ 


* लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां । 
जीवन-वृतत सुणावां, अपणो दायित्व निभावां लो ।। (रुवपद) 


१ निकट वैठता वाणी सुणता चरणां शीष ्युकाता, 
उपासना कर-कर सुख पाता, जीवन सफल वणाता, 
परमेश्वर रा प्रतिरूप जी, 
गुरु कालू अमल अनूप जी, 
दृष्टि अगोचर हया देखतां, सहज्यां समञ्ञ न पावां हो ।। 


दोहा 


२. स्वर्गवास गुरु रो हयो, सीक्लयो शुभ संयार ! 
मगन चौथ चम्पक कियो, नव परिधान प्रकार । 


३. फिर गँ मध्यस्थितमना, कियो काय-्युत्सर्ग । 
सारा सन्त प्रशान्तचित, कीन्हो कायोत्सर्ग ।। 


+वदनां मां रो लाल दुलारे, 
सामी बडे सहोदर म्हारो, 
चार तीरथ रो स्हारो, सारं मै ही यादआवै, . 
सेवाभावीजी रो जीवन सुणतां स्वाद आवै ।। (धुवपद) 


* लयः आदीश्वरलुत ¶ सामनै 
+ तयः म्हानै प्षिरियारी रो सन्त प्यारे-प्यास लागै 


4 ~ >> |. 


<+ ‰ 5 


वर्ग ५ ४१ 


संवत तेराणुं भादौ सुद नवमी शुभ मुहुर्त आयो, 
पमिलजुल सारो संघ मनायो पार-महोत्सव मनभायो, 
गंगापुर रौ चौक सुरगो, मरी मुनि अभिषेकं कियो, 
अभिनव पषेवड़ी प्रधरावी, सेवाभावी साथ दियो, 
संघ-भंखता रे अनुसारे, 
वगसीसां हु विविध प्रकारे, 
ज्येष्ठ सहोदर त्िण अवस समुचित सम्मान पावै 1 


मगन-स्हाज मेँ स्वयं मगनजी स्वामी ओर संत साथी, 
आदर इज्जत स्यूं वतलाता गुरु-श्राता की दी ख्याती, 
'ारईूजी म्हाराज' प्रथम सम्बोधन कियो गधैयाजी, 
माजी वदनांजी स्यूं माजी-सो सम्बन्ध कियो स्टाजी" 
गुरु-मात्ता सारा री माता 
गुरु-भ्राता सारां रा भ्रति, 
बाकी लौकिक रिश्ता-नाता आता-जाता जवै ।। 


पावस पठ लाखोता मे चम्पक-स्टाज स्वतेत्न वण्यो, 
नध वुध दुली चप आदी मव सन्ता स्यू सुवितान त्यो, 
मालव स्यू दाखांजी साथे लाडांजी पुर मे अया, 
वेड़वन्धव बडभगिनी दीनं िंलसुल कर मंगत गाया, 
जगां स्हाज री सारं पेली, 
धारो भार्ूजी अति वेती, 
गण री शती गावै रीषडी मुनि फक्कडदावैः |] 


देखे प, % सं* २५ 
. देख प, १, सं° २६ 
. गणेशदासजी गधैया 
„ शहजी, सेठ गणेशदासजी 
. देखे प, १, सं° २७ 
- देखे प, १, से २८ 


४२ सेवाभावी 


७. प्रधम-प्रयम व्यावर मोच्छव, शासन अभिनव पावर प्रायो, 
सीमातीत विरोध श्रावकां रे साहस अनहद छायो. 
छटोगां माजी यै संभाढया, वीकाणै पवस टये, 
वदनां वणी विरामण भागण, नयो प्रश्न है उभरयो, 


आ टै चम्पक री चतुराई, 
अणहयेणी होणी वणवाई, 


सुणो सुणाऊ, सुणतां सारं रा सं-र्म छित ज्यावै ॥ 


चम्पक मुनि-८. 


मांवदनां - 


चम्पक मुनि--६. 


मां वदनां 


चम्पक मुनि-१०. 


लावणी 


चम्पक चला पूष वोलो वदनांजी ! 
दीक्षा कीमन मेँ आवै हैके माजी? 
मन्म णै मेँ आणी-जाणी कं है? 
कुण मनै वुदढापै मेँ अवदीक्षादेहै? 


दीक्षा आणी तो क्षयोपशम र सरै, 
पर भाव वढाणां सारै थारे म्हारे । 
है भाव धणांदीम्हारा तो दीक्षारा, 
लाडां तुलसी दीक्षा-दिन स्यू इकधारा ।। 


तो अपणे मन नै एक वार फिर तोलो, 
परिषह खमणे री खमता खूव॒टयोत्तौ । 
शिर लोच कराणो, पगां चालणो पड़सी, 
सरदी गरमी बिरखा री लागै इड-सी । 


स 
१. देखे प, १, सं, २६ 


मां यदनां-१९. 


१२. 


मगन मुनि- 


१३. 


१४. 


१५. 


र्ग ५ ४३ 
मोरापुरुपां ! के सोचूं ? है सोच्योडी, 
जीवन में जोचिम येती लम्बी-चौड़ी | 
संजम आ ज्यावै तो निहाल हौ जाऊं, 
जगकी मो-माया स्यू ्ुटकारो पाऊं | 


चम्पक चित मेँ आ चतुरपणै स्यू चांकी, 
अव होकर रहसी दीक्षा मां वदनां की । 
म॑ञ्ी स्यूं चरचा, उत्तर मिल्यो सरीको, 
साठी मँ दीक्षा! अभै घर नानी को? 


नहि दिक्या पैर नूतन तरकीव निकाठी, 
दाना-वूट्यं स्यं करी वात निरवागी । 
वोल्या चौधरी" पठेली आ अणवृङ्ी, 
अति ऊंची वातत कहो किण नै क्यूं सूञ्जी? 


चम्पक कटोतियाजी नै रेस वताई, 

क्यू माजी-दीक्षा री म्हारै मन आई । 
मंत्रीजी स्यू दो दरूकं जवाव मिल्यो है, 
जमता स्यूं भी प्रतिकूल दवाव मिल्यो हि ` |] 


छोड़ो जनता री वात चौधरी वतै, 
अनुकूल वणैला मत्री हीकै-टोक|| 
मोजीज मिनख पुर-पुर रा जोर लमासी, 
ज्यं चाहो वातावरण स्वयं वण ज्यासी | 


=-= 
9 जेसगरजी कृठोत्तिया, सुजानगढ 

२. देखे इसी वर्गं का पद्य ४० ओर उसका रिप्यण 
३. देखे प, १, सं° ३० 


४४ रेवाभावी 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


केवल माजी साहव -रो मानस्त मापो, 
कोमल काया है टकी वय॒ वृहरापौ । 
भाई्जी ! जदि माजी रो मतो सही £ै, 
तो इण स्यं ऊंची कोई वात नहीं है।। 


वड़वन्धव रै दुगुणो उत्साह वद्यो दै, 
वदनां वैराग्य स्वयं ही वदूयो-चद्यो है । 
करस्य ज्ञान अनिवार्य सूप जो करणी, 
अति कथिन काम, गुरुदेव धर्म रो शरणो 1 


चरचा पच्चीस-वोल अरु मुनि-पडिकमणो, 
प्राकृत वाङ्मय मुश्किल माधे मेँ जमणो । 
वैरागण रतनी'मै ओ काम भकयो, 
दिन-रात मात नै इक-इक वोल रटायो ।। 


खूमांजी रै माध्यम स्यू छोगां माजी, 
यणग्या दलाल वदनां रा रजी-राजी । 
अब चम्पक चुण-चुण बडा-वडेरा श्रावक, 
तैयार फिया पुर-पुर रा॒परम प्रभावक ॥। 


माहौल देख मंत्री रो हदय पिघकग्यो, 
माजी-दीक्षा-जनुकूलपणै मे ठकग्यो । 
अवतो सेवाभावी रो सपन फठ्यो है, 
माजी-दीक्षा रो सारो विघन ट्छ्यो है)। 


सोरम 


पावस वीकानेर, करी न कौ कल्पना । 
पर कुदरत री खैर, कोई टाक सक किंयां ।1 


----- 
9 साप्वी र्तनांजी लाइन, उस्र समय वैरागिन थौ । 


२९. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


चर्म ५ ४५ 
लावणी 


रजधानी र पावस री अरजी आई, 
तेराणुं चेत कृष्ण वीदासर माही । 
रेवेन्यु कमिश्नर कुंवर प्रेमसिंह धाया, 
नाजिम रघुवर-दयालसिंह जी सह आया ।। 


इण वर्षे स्वर्ण-जयंती राजाजी री, 

पावस्र री प्रवत प्रार्थना राजाजी री 1 
दरवार तरफ स्यू म्द वण आया प्रार्थी, 
स्वीकार करो हे सन्तप्रवर1 परमार्था! 


ईशरचनजी चोपड़ा न॒ अवसर चूक, 
मौके रो मन्त साधे, शेर दङ्कै । 
मंत्रीमुनि चम्पक दोनूं साथ दियो है, 
स्वीकृति-सूचक म्हारो संकेत लियो रहै 11 


समञ्ञाई छोगां माई कोमल वयणां- 
सुगती स्यु, आ है जिण शासण री जयणां 1 
रहि मासकल्प सवविध माजी संतोख्या, 
दिये भर्‌ हेज सहेन पोख स्यू पोख्या ।] 


दो. भाई अदभुत यात्रा कता आया, 
सीदासर मेँ कर्‌ दर्शन मन पुलकाया । 
इग्यारह सौ एूयासरठ माइल पग पाला, 
चलतां-चलतां पड़ग्या परां मे छाला ।। 


~~~ ~~~ 
१. महाराज गंगासिहली 
२. देख प, १,स ३१ 


४६ सेवाभावी 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३9. 


२२. 


श्गीती' स्यु "सर" रो छतर भंसाली, 
नेपाली ब्राह्मण तो्राराम निभाली । 
बोलै चम्पक-संन्यासी हो गृहवासी, 
दृढधर्मी उदाहरण प्रस्तुत कर॒ पासी ।! 


चेती पूनम वगसीसां रो इक पानो, 
चम्पक मुनिवर नै सृप्यो, र्यो न छानो । 
हस्ताक्षर तुलसी" गणपति रा टै उण मेँ 
इतिहास वणे शासण रो यूं खिण-छिण मेँ ।। 


इंगरगढ दिन इकवीस लेत्र हदुकर्मी, 
अब वीकाणै री बाट भयंकर र्मी । 
वाजै नागोरण-वात राते-दिन सरखी, 
लू चलै लपट्टां जांच आंच भोभर की॥ 


प्रमुखा इमकूजी व्यार कर दोफारा, 
द्यो साधुवाद सतियां नै सौ-सौ वासं । 
मोलकः री जोड़ायत सति सिरेकूमारी, 
डीलां मेँ मोटी बणगट दृढ हाडां री ।। 


तू लगी अचानक बेहोशी में गिरगी, 
जंजेऊ सेरूणा विच आंख्यां तिरगी । 
सुण चम्पक वोल्या-ै सन्तां सह जाऊ, 
जं्ाज्ञोली स्यू उठा गाम पर्ंचाऊं । 


नहिं पड़ी जष्रत सतियां ही पहुचाई, 
पर सूञ्च समय री चम्पक री चतुराई । 
आ वात पुगछियाजी पुनि-पुनी समरता, 
भाईमुनि" रो उपकार न कभी विसस्ता | 


9. दै प, 9, सं ३२ 
२ मुनि अमोलकचन्दजी, राजलदेस्र 
३. वीजगजजी पुगत्तिया, श्रीडुगरगदर 
४. मुनि चम्पातातजी 


३३२. 


३४. 


३५. 


३६. 


२७. 


वर्ष ४७ 
तिण ही निशि सिरेकुमारी स्वर्ग सिधाई, 
संघीय शहीदां म निज ख्यात खाई) 
वीकाणै पुय चोध जेट सुद आई, 
केसर-वाई' री कठी-कठी विकसाई ।। 


संवेगी रामपुरिया संपन घराणो, 
तेरापथ स्यं केसर संख रंगाणो । 
सोच्यौ पावत रो पूरो भार उटाऊ, 
सन्तुष्ट हदय, अपणो दायित्व निभाऊं ।। 


दतक सुत भंवर" सेठ ईशर रे अगे, 
माजी रे भाव वतायो जागृत भागे । 
केसर वाई विश्वास जगायो सगे, 
सेगं स्वीकारी, सोनो मिल्यो सुहागे ।। 


जुग-भ्रात्त॒वोधरा तार-कंसरी, तूट्या, 
चउमास व्यवस्था भार उरावण ऊर्टया । 
करतो हो काम प्रभाव सेठईशरसे, 
पावस॒ प्रभावशाली वीकाण नगर रौ ।। 


कार्तिक दीक्षा रो अवसर सहन सुहायो, 
मां वदनां रो धुर नाम सामनै आयो । 
भुणतां जनता मन मेँ आश्चर्य न मायो, 
आ चय } ओ संयम ! विस्मय- वादठढ छायो ।। 


॥ वन्या य 
५ यीकानेर निवासी सिद्धकरणजी रामपुरिया की धर्मपलनौ 
२ सेठ ईशरचन्दभी घोपड़ा, गंगाशहर 


‡ तारुचन्दजी, केशरैचन्दजी दोथया, बीकानिर 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


~ 
# स्थानकवासी 
२. देदेष्‌, 


वर्ग ५ ४६ 
मिगसर एकम मध्याह्न विहार सजोरा, 
जनता रो सीन धिल्यौ है जोरां-तोरां ) 
साम्हो दल विप ॒विनायकजीः रो आवै, 
मवे हटो हटो, यूं कहतो रोव दिखावै । 


ओ चोक राघड़ी, रांधड आज मचैला, 
कुण जाणे कुण-कुण आली अण्यां वचैला 1 
मन आई आपां अड्तां स्यू टठ ज्यावां, 
तो इण कलमथ स्यूं सहज्यां वचां, वचावां ।। 


चिन्तन निर्णय तत्काल क्रियान्वित कीन्हो, 
क्षण चिन्ता, फिर सारं र एूल्यो सीनो । 
फैली सुवास सरि पुर॒ राजघराणै, 
सक्षम क्षमता रो परिचय जी इण रणै ।। 


*तो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त सुणावां । 
जीवनःवृ्त सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो ।। ्युवपद) 


ट्या देख आकस्मिक म्हांनै ईशर हदय उवकग्यो, 
लेख अन्तिम परिणति सारो आक्रोश हर्ष मे ठठग्यो, 

है शासण रो सीभाग जी, 

गुरू-चिन्तन अगम अधाग जी,- 
म्हागे क्षणिक विचार सुगुरु-चरणां मे शीष चावां हौ" ।। 


[1 


सी सम्प्रदाय के युवाचर्य गथेशीलाल जी महज 
१, सं, ३६ 


^ ९ जदीश्वसुते १ सामन 


वर्ग ६ 
दोहा 


9 अनुभव-कलना मगन री, चम्पकं मुनि ५ 1 
गंगाक्षहर सुरंग है, मौच्छव री गेल 


^» लो भाई } सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई 
वदना-अंगज चम्पक मुनिवर रो चरित सुणो सुखदाई, 
लाडा-वंधव चम्पक मुनिवर रो चरित सुणो सुखदाई, 
चरित सुणो शुखदाई, आंको गरिमा गहरई हो 1। (वप) 


२. नवदीक्षित मुनि धन्नू वालक वय बीमार वण्यो है, 
जहरी फुणसी-फोडा स्यू सारो ही जग सण्यो है, 

तन कोमल मन मजवूत जी, 

रण-प्रागण ज्यू रजपूत जी, 
सहनशील वण सहे परीपह, शसण री पुण्याई हो ।। 


३. सेवा समञ्ञ जरू सेवाभावी स्वयं संभाद्यो 
मरहम-पट्टी कर-कर पीच-्पीच कट पीप निकाद्यो, 
वेसाणत वसन विहीन जी, 
व्यावच अग्लान अहीन जी, 
कटूयो स्वस्थ अलमस्त वाल मुनि परम प्रेरणा पाई हौ ॥। 


* लयः आदीश्चरसुत ९ सामनै 
१ मूनि पनरजजी ताडनं 


वर्ग ६ ५१ 
४. वालक वृद गरढा ग्लानी मानी सदा समाधी, 
क्यूं सीदावै, मोद मनायै, वढे न आधि-व्याधी, 
तेरापथ री आ ख्यात जी, 
विश्वस्त वणी विख्यात जी, 
तव ही कोर-कठेजां री मातां काट चदढ्मई हो| 


५. इण सेवा मैं बहुशरुती मुनि हेम स्वास्थ्य निज खोयी, 
धूप न देखी छंह, रात दिन चम्पक साध सँजोयो, 
विगड्यो जुखाम रो ख्प जी, 
बण राज-रोग विद्रूम जी, 
नहीं निराशा मासा भर, कर्मा री कोड खपाई हो | 
६. वीदासर फागण सुद तेरस दौ माजी रो मेठी, 
नयो-नयो इतिहास निहारण जन समूह है भेठो, 
वदनां छोगां बेजोड़ जी, 
ती एक नरई-सी मोड़ जी, 
सूम! ज्यं सन्तो नै वदनां व्याव्च भोढाई टो ।। 
७. चातुरगढ स्यू चन्देरी चम्पक कारणवश आया, 
कुरव बढा है स्वयं ज्येष्ठ नै सन्तां सह पहुंचाया, 
सह हेम सन्त सुविनीत जी, 
राखी सुन्दरतम रीते मी, 
पाछा मित्या हुडेरे मे आ, वा ही विधि अपणाई हो ।। 


८. पिच्याणू पावस्॒सरदारशषहर सोदर संघाते, 
मिगसर चूर माधोमुनि गण-वाहर वाते-वाते, 
वासौ राखण रो बोल जी, 
संयम खोयो अनमोल जी, 
गहन कर्म-गति दुर्गति सदूगति कृत करणी री साई हो 1 


१, प.२,स. ७ 
२. देखे प, १, सं, ३८ 
३. देख प, १, सं" ३६ 


५२ सेवाभावी 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


1) 


ताकणी 


सेवाभावीजी रो वति तौ वदढायो, 
चू मे तीन वात रो म्हतम पायो। 
निज भार समुच्चय, लिलित तिथी नहि करणी, 
सारं पहली भिक्षा ¶ परती वरणी।॥। 


दोहा 


गतेननगर अरु रामगढ, ओर फतेपुर्‌ फर्श 
माघोच्छव हित रतनगट प्ुंचौ, वेण्यो वियर्श।! 


मार्ग शहर-सरदार र, भेज्या चम्पक भ्रात्त। 
अटूठावन ठाणां सहिते, वणी विलक्षण वात्त !\ 


तो भाई! सेवाभावीजी रो चेरिति सुणो सुलदाई। 
चरित मुणौ सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो 1} (धुव 


एतननगर सरदारशष्र दिश स्राथ विद्र फियो है, 
एक दूसरे तै पूवा मिज-निज पन्थान लियो है, 
चम्पक चाल्या चित्त चंगजी, 
सरदारशर उरग जी, 
अद्टावन सुविनीत सन्त सह सिर धरे आण-दुहाई हौ 11 


रतनटुरग शुभसंगम यें मुनि सारा आय मिल्या है, 
सूरज-दर्शन स्यू ज्यू सूर्यविकासी कमल घिल्या है, 
गुरु, गुरु-भ्राता रै मेढ जी, 
गंगा-जमना रो भेठ जी, 
देख दृश्य आकर्षक दर्शक हर्ष-घटा उमङ्ई हो ।। 


१. जयाचर्यं ऊ युग से एक परम्परा प्रचित हई -प्विदिन तिष्ित वोन] जौर तिः 
सूप मै अपने हस्ताक्षर करना! सेवाभावीजी कौ इसकी वक्सीस ह गई! 
* तयः जदीश्वरसुत्त द सामतै 


; 


१४. 


१४. 


१६. 


१७. 


वर्भृ६ ५३ 
वोतौ चम्पक-सन्त आपरा सारा सुघड़ सयाणां, 
छोरा-मोटा सहजं भाव स्युं अटल अराधी णां, 

राख्यो म्हारो सम्मान जी, 
गण-गौरव वद्यो महान जी, 
कै मगन मुनि -आ है अपणै शासन री अधिकाई हो ।। 


दूमौ दिनि प्रवचन मेँ एक सुरभी ढाल सुणाई, 
भेक्षव-गण मे भुनि अज्जा" री राग पीपली गाई, 
हद सन्त सभा सामोद जी, 
प्रश्नोत्तर परम प्रमोद जी, 
नई पुराणी रीत-भांत री चर्चा संत चलाई होर।। 


कलश 


वैद मोहनलाल जी कै बडै- नरैः मे जम्यो, 
माघमौच्छव रतनगढ को कहो किण नै नहि गम्यो । 
व्यवस्था मंत्री भुई अवै चम्पक भ्रात तैर, 
सुघडता स्यं सोचता रहता सदा इण वात नै।। 


स्वर्गवासी हेममुनि होग्या सुणी रानाण मे, 
घणी दोहरी ज्येष्ठ सोदर नै लगी अहताण मे । 
साज्ञ मेँ रहता, सदा वहता विनय की वाट में, 
हुई क्षति तत्त्वज्ञ-मुनि की सही संघ विराट मेँ।। 


, देखें पर 9, सं. ४० 
„ देखें प १, सं. ४१ 


. मोहनलालजी वैद के आवासीय कमरे के पिदा मे हृडेरे के रस्ते मे उनका एक वड 


मोहर था। 


. इसमे पहते विशेष आयोजनो मे स्थान आदि की व्यवस्था मुनि मगनतालजी कसते थे । 


रतनगद् मर्यादा मत्सव के अवसर पर उन्होने मुनि चम्पालातजी को यह जिम्मेदारी 


देदी। 


५४ सेवाभावी 


१८. वणी स्यं आ पिता-पुत्र सुसूत्र दीक्षा स्वीकरी, 
साधुचर्या की कठिनता देख दिल दुविधा भरी । 
कन्टैया री कर्म-क्हाणी, कहूं किण-किण वातत नै, 
वैष वदली घरे पहुंच्यो, इुवोयो जगनाथ नै || 


१६. कनक तो चटग्यो कसौटी, वाप रे वहकावमे- 
नहीं आयो, गजब ठायो वालवय सद्भावमें। 
मनक ज्यूँ छह मास में की सफल संयम-साधना, 
दृदप्रणी निसुणी गणी-मुल आखिरी आराधना 


*लो भाई ! सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो || (धुवपद) 


२०. चाडवास वैसा वजाई संतेखण री सायण, 
छं्यालीस दिनां मेँ सूत्र भगवती रो पारायण, 
मुनि खेम साहसी संतजी, 
आतम बल रो नहि अंत जी, 
चौवनमें दिन पच्य अनशन, सोदर बण्यो सहाई टौ | 


दोहा 


२9. प्रारंभी वैसाख सुद, चोथ तपस्या सार। 
पचखायो आषाढ़ सुद, एकम निशि संथार 11 


२२ दूज दिन मध्यान मे, सीक्ूयो अत्ति शुभ जोग । 
सेवाभावी रो रल्यो, सहज सुखद सहयोग ॥। 


१. देखे प १सं.४२ 
२. देखे प, १, सं. ४३ 
* तयः आदीश्वरसुत र सामनै 


वर्ग ६ ५ 
२३. हिम कनक ° अरु खेम-गुण,* गाया म्है सच गीत | 
गुणिजन गुण गावै सुगुरु, परम्परा री रीत ।। 


२४. तरस सुद आषा की, पावस्र दैत प्रवरेश। 
वीदासर माजी युगल, आनन्दित्त अनिमेष ।। 


२५. * लच्छी-सेवगणी* वीदासर मे न्दाल। 
भागी तप॒ चौथी-परिपायी*" सुविश्ाल।। 


२६. विच मेँ संथारो पचल्यो है चौव्यार। 
अट्ठ दिन स्यू सीञ्चयो जय-जयकार।। 


२७. सेवाभावीजी जा-जा वारम्वार । 
परिणाम चटठ़ाता ओ भारी उपकार ।। 


२८ भाद्र विद दशमी सेवगणी उत्तर्ण। 
नहिं जातत्पांत मे धर्म॒ हवै संकीर्ण।। 


२६. अणचांजी ‹ चौथी परिपाटी तिण वर्ष। 
कर पूरी चिन्ता चूरी स्वयं सहर्ष।। 


३०. मुनि गुमानमलजी * सायो आतमकाज । 
सारं मै दीधौ सेवाभावी सान्ञ।। 


देखे प, १, सं. ४४ 
„ देखे प १, सं. ४५ 
. देखें प,१, सं. ४६ 


त्यः नमू अनन्त चौबीसी 


. देखे प० १, सं. एड 
. देखें प०१ं.४८ 
„ देखे प" ‰ सं. ४६ 
„ देखें प, १, सं, ५० 


५४ सेवाभावी 


१८. वणी स्यू ज पिता-पुत्र सुसूत्र दीक्षा स्वीकरी, 
साधुचर्या की कटिनता दख दिल दुविधा भरी । 
कन्दैया री कर्म-क्हाणी, कष्टं किण-फिण वात मै, 
चैष वदली धरे पहुच्यो, इुवोयो जगनाथ नै*।। 


१६. कनक ती चटढग्यो कसौटी, वाप रे वहकाच मे- 
नहीं आयो, गजव ढायो वालवेय सद्भाव मेँ। 
मनक ज्यु छह मास मेँ की सफल संयम-साधना, 
दृदप्रणी निमुणी गणी-मुख आखिर आराधनाः।। 


“लो भाई! सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो ।। धुवपद 


२०. चाडवास वैसाख वजाई संलेण री सायण, 
छय्यालीस दिनां मे सूत्र भगवती रो पारायण, 
मुनि खैम साहसी संत जी, 
आतम वत रो नहि अंत जी, 
यौवनम दिन पचद्यो अनशन, सोदर बण्यो सहाई हो ।। 


दोहा 


२१. प्रारंभी वैसाख सुद, सोथ तपस्या सार । 
पचघायो आषाढ़ सुद, एकम निशि संधार ॥ 


२२. दूरौ दिन मध्यान मे, सीज्ञूयो अत्ति शुभ जोग। 
सेवाभावी रे रल्यो, सहज सुखद सहयोग ॥ 


१. देखे प, १ सं. ४२ 
२. देखे प १, सं. ४३ 
* कयः आदीश्वरसुत र सामनै 


@ <^ < ७ # ~ ~ ॐ 


वर्गं ६ ५५ 
२३. रैम! कनक २ अरु खेम-गण गाया मरै रच मीत । 
गुणिजन गुण गावै सुगुरु, परम्परा री रीत।। 


२४. तेरस सुद आषाट्‌ की, पावस टहैत प्रवेश। 
वीदासर माजी युगल, आनन्दित अनिमेष ।! 


२५. * लच्छी-सेवगणी* वीदासर मे न्हाल। 
भारी तप चौ्थी-परिपाटी* सुविशाल।। 


२६. विच मै संथारो पचख्यो है चौव्यार। 
अर्क दिन स्यू सीञ्यो जय-जयकार।। 


२७. सेवाभावीजी जा-जा वारम्बार्‌ । 
परिणाम चातता ओ भारी उपकार्‌।। 


२८ भाद्रवे विद दशमी सेवगणी उततीर्ण। 
नष्टि जात-पांत मेँ धर्म॒ हवै संकीर्ण।। 


२६. अणचांजी ^ चौथी परिपाटी तिण वर्ष। 
कर पूरी चिन्ता चूरी स्वयं सृहर्ष।। 


३०. मुनि गुमानमलजी * सारूयो आतमकाज। 
सरं नै दीधो रसेवाभावी साञ्च।। 


देखें प, १, सं. ४४ 
. देखे प, १, सं. ४५ 
. देखें प,१, सं. ४६ 


तयः नमूं जनन्त चौवीसी 


. देखे प, १, सं. ४७ 
. देखे प १, सं. ४८ 
देखे प, १, स. ४६ 
. देखें प १, स. ५० 


५६ सेचाभावी 


* लो भाई ! सेवाभावीजी रौ चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो । ।(्रुवपद) 


३१. सेवाभावीजी साचवता मध्याह्ने व्याख्यान, 
पट्ट बैठणो प्रवचन मेँ दी जज्ञा सह सम्मान, 
पथ में मिलणो दै जाम जी, 
तो खड़ा-खडा गुणग्राम जी, 
अभिवादन कर आज्ञा लेणी, आ ववशीप सुहाई हे ।। 


३२. भाघोत्सव सरदारशषर मे अग्निम पावस अरजी, 
सूरज-वैगाणी' श्रद्धानत चही अपूरब मरजी, 
सेवाभावी रो जोर जी, 
मंत्री मुनि चतुर्‌ चकोर जी, 
मौच्छव मे चौमासौ घोषित, सुण जनता चकराई हो ।। 


सोरटा 
2३. हयो दिवंगत सेठ पावस देख ॒ सक्यो नष । 
पर प्रसन्नता गेट, कानां स्यू पावस मुण्यौ।। 


* लो भाई! सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुण सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो ।।(धरुवपद) 


* लयः आदीश्वरसुत र साम 


१ 


. सूरजमलजी वैगानी, लाडनूं 


२. रेषे प० १, सं. ५१ 


३ 


- सूरजमलजी वैगानी, ाडनू 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


वर्ग ६ ५७ 
स्वास्थ्य चिकित्सा हित अग्विनि-वाद' की अरजी मानी 
चम्पक आया गंगाशहर चौखछै री पुनवानी, 
न्यां मे ढाई मास जी, 
पुनि आया गुरुकूलवास जी, 
इंगरगठ़ साम्ेठो साञ्यो, मिलग्या भाई-भाई हो 11 


लावणी 


वोम्वे रो गोकुलदास-नानजी-गांधी, 
ओ दृश्य निहारी वोै गुरुपद वादी । 
वाह }! वाह ! रे तैरापंथ वाह ! इण काले, 
त्यरिज वीर्‌ प्रभुवर नो शासन चात ।। 


ओ विनय परस्पर प्रेम संघ-अनुशासन, 
प्रत्येक परिस्थिति मँ पक्को आश्वासन। 
पंचम आरो चोथा आरा रो साथी, 
यूं नाच उद्यो गोकुल भाई गुजराती ।। 


आवी रचना क्याही जोवा मेँ नायै, 
हं घणो फरूयो दुनिया मेँ दर्शक दै, 
कोई मानो मत॒ मानो, निपट नवेलो, 
धार्मिकं जेग मेँ ओ पंथ वण्यो अलवैलो।। 


वरसां पहली पंडित -लालनः भी आयो, 
वम्बड्वासी जिनमतत-मर्म् कायो । 
समञ्जी तेरापय धारयो, हदय चखिल्यौ है, 
मोती रमणिकः भाई नै श्रेय मिल्योदै।। 


+< = ‰ ७ ‰ 


„. वंगाली डंक्टर विभूततिमूषण के भाई 1 
. देखें प, १, सं० ५२ 
. दें प" १, सं* ५३ 


. वम्बई के एूलचन्दनिवास वाते मोसी भाई 


शरी मगन भाई के जामाता एवं नारी सल" कान्ता वेन के पति रमणीक भाई शह। 


५८ सेवाभावी 


३६. 


४०. 


४१ 


४२. 


४३. 


गुजराती चवम्वड समाचार मे आई- 
जो प्रतिक्रिया, आश्चर्यजनक अमुहाई। 
कीड भाग्ये तेरापन्थ- पथिक वण ज्यावै, 
कुण जाणै क्यूं प्रतिपल-मन पीड़ा पायै ।। 


सृत्ताणव पावत शहर लाडणूं छायो, 
सेवाभावी पुर मै तप-धन बरसायो । 
दो नवरंगीः भायां, वायां मेचैगीः 
तेरहरंगी" नवमी, दो परचरंगीः।। 


घर- घर में फटकर तप रो अलख जगायो, 
वालक बूटा युवकां भी जोश दिखायो । 
ओ श्रेय सहज सेवाभावी नै मिलसी, 
श्रमं रौ मूल्यांकन करतां दिल खितिलसी 11 


गढ मै चरमोत्सव, अव आसोज महीन, 
मुखलाल-मुनी" चोपन दिन्‌ तप दृढ समै । 
कोड विकृति पारणा मेँ उन्माद वण्यो टै, 
गहर पागलपण मेँ मस्तिष्क तण्यो दै।। 


स्तां सह सेवामावी साध दियो ६, 
सुमरण स्यं आज हवै उत्छुत्त धियो टै। 
मिगसर एकम दिनं “सर्ज भवन" विहारी, 
श्रावक सूरज री याद न जाय विस्राी।। 


------ 
१ देपेप, ११.९४ 
२ रेणे प,१म.१५ 
३ देगी प, १,१.५९ 
४, दषे ९, १,२.५२ 


८ ५ {७ ॐ ५ 


४६. 


४५. 


४६. 


४७. 


वर्ण६ ५६ 


* लो भाई ! सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो 1} (्ुवपद) 


आगामी मौच्छव हितत दो उम्मीदवार समतोला, 
चन्द रजलदेसर दोन ही ओलां-दोला, 
अव माच्यौ जमघट जोर जी, 
पो, विद एकम दिन भोर जी, 
गढ-सुजाने व्याख्यानः मेच पर किन समस्या जाई ह )) 


सजाभै र लोक पांच सौ सजधज स्वयं खड्या है, 
अटी लाडण्‌-टकर्‌' चाकर वणठ्ण उधिक अड्या है, 
दर्शक विस्फारित नेण जी, 
है ड्या फसलो लेण जी, 
घोषिते हयो लाडणू मोच्छव, वजी विजय-शहनीरई हो ।। 
राजाणै र लोक हतप्रभ ओर निराश हया है, 
चांदमल्लजी वैदः भिसा गंभीर उदास हया है, 
लाग्यो गहरौ आधात जी, 
आघाते जिसी ही वातत जी, 
पर अन्तिम परिणति जद आर्ट, सारं रे मन भाई होः 


गीतके -छन्द 
लाणुं मौच्छव मना वदभ्र साथ विहार है, 


सुणी वेनायै, हया गुरू-मत्तिः सखव विमार है] 
शीघ्र मरै मध्यान्ह मेँ. अतिधूप मे चात्या वही, 


भरल्या है माजी सलामत्त किन्तु वेहोशची मही।। 


लयः आदीश्वरसुत ¶ सामने 
. ठाद्ुर बात्ततिंहजी, ताडय 


देखे प १, से. ५ 


. देखे ८०१, स.५६ 


मालुभरी कोनी 


६२ सेवाभावी 


५७. 


५८, 


५६. 


६०. 


लावणी 


यूरोप- हन्द, भरारत्त पर छई छया, 
तव दूरदूर संघा निकट दुलाया। 
वा दूरदर्शिता शासण री कहाई, 
मंत्री भाई रो परामर्श सुखदाई।। 


छक जम्यौ अजव सरदारशहर सीया, 
भतिम॑त मुणी' री दाठ सरस समकाठे। 
चम्पक इक रात दसराणी रै घर आया, 
शुभ आज्ञा तै पटे ऊपर पोदया।। 


सौदर्पग मँ आरुण रो अप्रिशन। 
मुनि-दुलह" कियो, डाक्टर अविनाशः निदेशन । 
द्ची भर ऊ्ंडो घाव देखणी नापि, 
सेवाभावीजी सहन कियो समभवयै।। 


बीदासर राजा प्रत्तापसिंह* अर्ज, 
मुनि मलकः भै बीदासर मे रख पाऊं। 
धोपित्ते इूगरगदे पर अनुरोध हमारे, 
सेवाभावीजी रो है लियो सहारो।। 


9. दवितीय विश्वयुद्ध, सन्‌ १६४२ 

२. देखें प १, सं, ६७ 

2४.शुभकप्णजी दस्तानी, सरदारशहर 

५. मुनि दुतीचन्दजी, परचपदरां 

६. तेगापन्य धर्मसं के भक्त, म॑याशदरं के डाक्टर 
७. देखे प०१, सं, ६८ 

८. देखे १, १, स, ६६ 
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वगं& ६३ 
६१. ली जैन धर्म ॒री दीक्षा पावस पायो, 
शर्ुलपुर रो मुनि-बुध इगरगढ गयो । 
भीषण गर्मी शर्टुलपुर किणनै भेजा, 
मुनि चम्प-मीव्यार प्रस्तुत हया सहेजां ।। 


६२. ओ वृढापो आ गर्मी अरु आ दूरी, 
फिर भी आ हिम्मत! सीखण निसी सबूरी। 
सादर सकन शर्दूलपुर ओर पठाया, 
भेक्षव-शासन की आ है अनुपम छाया।। 


दोहा 


६३. पावस॒ गंगाशहर मे, कालूयशोविलास । 
प्रथम-प्रथम वाचन हयो, ओ अपूर्व उल्लास |! 
६४. ज्येष्ठ प्रणा स्यूं जवर, प्रारम्भूयो तप-यज्ञ । 
प्रत सफलता है मिली, मर्म॑ लहै मर्मज्ञ ।। 
६५. तंय्याल्ती तप॒ पारणो, सञ्जयो संत शिवराजः। 
भाईजी म्हाराज रो, है सारं मेँसाञ्न ।। 
*लो भाई} सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो । ।(धरुवपद) 
६६. दो वर मे अदाईद्‌ दीक्षा गंगाशहर हई दै, 
सन्त वाल" मधुकरएजी" आदिक मिल सुरधेनु दुही है, 
कीन्हो अपणो कल्याण जी, 
जिन-शासण रो मंडाण जी, 
सेवाभावीजी रे संसं मेँ खुशियां उमडाई हो।। 
. निकायप्रमुख मुनि बुद्धमतजी 
. देखे प, १, सं, ७० 
(त 


~ शा्तनसेवी मुनि 1 ह 
. संपपरामर्शक गंगाशहर 


६४ संवाभिावा 


६७. भरीनासर फागुण में नृप-वीकाण दरस हिते आया, 
ओौर-ओर अधिकारी गण भी बन्दन कर्‌ उलसाया, 
मोखामंडी रीदेन जी, 
दीक्षित चैनो वेचैन जी, 
चम्पकं समञ्ायो सहलायो, मिरी न मन-निवलाई हो" ।। 


६८. नोखा स्यं अजनवी मार्ग ले शहर्‌ लाडणूं जया, 
तप्यो तावड़ो कामक विछा-विष्छ भिक्षा कर पाया, 
फासू पाणी री त्राण जी, 
सव चद्धया परीषह-शाण जी, 
विना रोड धोरा री धरती, मुश्किल मंजिल पाई श'।। 
हंस" भतीज ग्री दीक्षा, सहयोगी मोहन-भाई'हौ ।) 


72 


१. देखे प, १, सं. ७२ 

२. देखे प०१, सं. ७३ 

३. देखे प०१, सं. ७६ 

४. मुनि हंसराजजी लाढनू 

९. आचार्यश्री के ज्येष्ठ भ्राता मोटनलातजी खरैड 


वर्ग ७ 


* लो भाई ! सेवाभावीजी रो चतित सुणो सुखदाई। 
चिति सुणो सुखदाई, आंको गरिमा गहराई हो | ।(धुवपद) 


१ सुजानगदढ ॒दूंगरगढ़ राज रतनगढ़ चउ चौमासा 
संवत दो हजार पर इक दो तीन र च्यार खुलासा, 
धार्मिक धन री वोछार जी, 
घर-घर खुशियां अणपार जी, 
चम्पक सेवा सहज भाव स्थूं शासण-रीत सुहाई हो 11 


+ भिक्षु-शासण री पुण्याई रो के आर-पार है, 
सेवाभावी जड़ा सन्त, वारी वार-वार है। 
पुरुषारथ रो निमल नमूनो, 
सेवा श्रम संयम ही ज्यांरो सारौ ` कारोवार है ।। (रुवपद) 
२ क्षयोपशम विद्या रो क्म है, 
तो भी नित उद्यम उक्रम है, 
हिम्मत हारणो नहि रीख्यो, छाती धार-फार हे ।। 


३. शक्तमल्त उपराधीपण मै 
रेणो चायै भक्षव- गण मै, 
क्षण मे संघ स्यू निष्कासनं अव तो दुर्निवार है।। 

सोरा 


४. सगत भगत वण सराफ, मोटापुरुषांजीर कनै । 


अवै बचाओ अप जिंया-तिंयां वोहै विनत ।। 
~~~ 
* क्षय. जादीश्वरसुत र सामनै 
+ लयः स्वामी भीखणजी रो नाम 
१ देले प.१,सं.७५ 
२. मुनि चम्पालालजी 


६६ सेवाभावी 


जयेष्ठ, करार जाव, दियो न जोड़ी रुख जगा । 
आं लखणां स्यू आव, मुश्किल रेणी गण मक्षे} । 


६. मुक्तभाव मंजूर, करणे स्यं सरसी गरज । 
न्ष, विगड़सी नूर, कृत करणी प्रणी पडै।) 


७. छापर आधी रात, पठे निकारूयो संघ स्युं। 
विसरण री नहिं वात, एकर मिगसर मास मँ)। 


-भिक्षू-शसन शै पुण्याई रे के आरपार है, 
सैवाभावी जेहडा सन्त, दीपतो दिदार है 1 
पुरुषारथ तेः 


शुरु हयो निशि नव-अभिवन्दन, 
जम्‌ जय-जय त्रिभुवन” अभिनन्दन, 
बीदासर में सेवाभावीजी प्रारंकार हे।। 


सोरठ 


६. तिलोक-सागर्‌ पस, मुनि हीरो" दीक्षा ग्रही। 
पिता मानजी" खास, भक्त सहोदर ज्येष्ठ रा 


_------- 
१. मुनि चम्पालालजी 
२. वि. सं* २००१ 
+ लयः स्वामी भीषणजी रोनाम 
3. न ्ार्थना 
४. देखे प १, सं ७६ 
५, वि, सं* २००५ 
„ मुनि हीरतालजी, बीदासर 
७. देखे ११, प* ७०७ 


वर्ग७ ६७ 
१०. * मा" विद तेर चातुरगट़ मे, श्री कालूयशोविलास ववै, 
युवपद प्रत्यर्पण र प्रकरण, मानो सजीव-सौ चित्र खयै । 
वीं परम खुशी में ज्येष्ठ वन्धु भरपूर परखदा मेँ वोलै, 
ई अवसर पर मंत्री मुनि रो वर्धापन टौ जनता जोतै।। 


११. सारा ही सन्तां सतियां यै वक्शीसां हणी चादीजै, 
एडी अपूर्वं घटनावां री स्मृत्तियां नहि खोणी चाहीनै, 
भा्ईजी री वीं अरजी पर नौ-नौ सौ गाधा सवति- 
वक्शीस हई, मंत्री मुनि रो वधपिन चिन्तन मेँ चारौ ।। 


रामायण 


१२. माघ शुक्ला सप्तमी दिन महोत्सव मध्यान मे, 
मगन नै "मंत्री उपाधी मिली अतिसम्मान मेँ । 
खास-रुवकै! की इनायत हर्द परम उमंग र्म, 
मुदित चम्पक भ्रात, सारो संघ है रस रंगमें।। 


१३. ज्येष्ठ सोदर नै हुई वगसीस आज विभाग री, 
करो समै अग अव, मै स्वयं वाणी वागरी। 
भ्रातृवर-उपकार रो आभार क्यूंकर वसस, 
सदा संरक्षक सहायक स्प मेँ मँ संभलूं।। 


दोहा 


१४. फा० विद दशमी लाडणं, कालूयशोविलास । 
प्रथम-प्रथम पूरो हुयो, प्रवचन में सोल्लास ।। 


१. तिण वेता आनंद रो, अदुभुत वद्यो प्रवाह । 
जन-जन रे मावै नही, संसं मेँ उत्साह।। 
* लयः भादी तरस आई है 


१, देखें प, ‰, सं° ७८ 
२. फल्गुन मास 


६८ सेवाभावी 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२१. 


*भिषषू-शस्ण री पुण्याई रो के आर-पार ह। 
सेवाभावी जे सन्त, वाप वार-वार है।। 
पुरुषारथ यै... ।1 (रुवपद) 


खद्मा-खद्पा मुनि चंपकं वोत, 
घर-घर 7 अन्तर.पट खोत्ै, 
करता कालूयशोविलास रे ज्यं उपसंहार है।। 


मधुरी मृदु मुस्कानां भरता, 
सायां श्रोतं रो मन इरत, 
प्योर मारवाड़ी बोली रो दुतादप्यार है।। 


भारी काव्य वणार सुमायो, 
संय अपूव आनद पायौ, 
आयो बो वरतारो सामनै सारो साकार 81 


विद्वानां द पानै पट्सी, 
महां सरिखां रे मुश्किल पड्सी, 
फिर भी संघ री कृतियां मे ओ श्रम पहती वार है ।। 


- मां वदनां लाडां री म्हारी, 
है आंत्र इच्छा तीनां री, 
वां खुशियां री वधा. होवै यादगार दै। 

चौपाई 


पांच-पांच सौ गाधावां तै- 
पुरस्कार चम्पक भ्राता रे 
इक सौ नौ-नौ परिव्वणा री, 
मरं चार्की री रिज्चवारी।! 


^ क्यः स्वायी भीखणजी रो न्म 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


वर्ग ७ ६६ 
* भिक्ष-शासणं र पुण्यारई रो के आर-पार ६ै। 
सेवाभावी जेहड संतत, वारी वार-वार है।। 
पुरुपारथ रो...... 1। (रुवपद) 


संयम-पथ रकश लियो रहै, 
सोदर जआन्ना-स्लज दियो है, 
किंयां भूल्यो जासी भाईजी रो वो उपकार दै) 


इंगरगढ़ पावस्त इतिहासी, 
युवक वण्या दै तत्त्वाभ्यासी, 
डाक्टर जैठ-भंसालीः मे जागृति पहली वार है ।। 


मुनि नधमल र पेली पोथी, 
जीव अजीव वणी इकलौती, 
अव तो महाप्रज्ञ री प्रज्ञा रो प्रव्यो प्रस्तार है।। 


दो हजार दौ पो मोमासर, 
कुन्दन-मुनिवर्‌ स्वर्ग सिधाकर, 
पन्द्रह घंटो रे संधार पायो जय-जयकार है।। 


ह सरदारशहर माघोत्सव, 
संस्कृत सप्ता रे क्रम अभिनव, 
वै दिन आज भी स्मृत्ियां मेँ आचै चित्नाकार है।। 
मास्टर मुनि-कुंदनः मेवाड़ी, 


अल्पायू मँ तोड़ी नाडी, 
मा" सुद पंचम चंपक-साह् में स्वर्गा री व्हार है।। 


* लयः स्वामी भीणजी रो नाम 


१. मुनि राकेशकुमारजी, सुजानगदढ़ 


र 
३ 
५ 


„ देखे प° १, सं* ७६ 
„ मुनि कुन्दनमलजी, जावद 


ठेग्वेप+ १ से. ८० 


७० सेवाभावी 


< € + ७ > 


२८. 


२६. 


२३०५. 


३१. 


३२. 


मोच्छव वाद विहर चछ्ियो है, 
चूरू-पथ सुविचार लियो रै, 
स्वास्थ्य लाभ हेत वदनां जी नै रघ्या लार है।। 


फूलासर स्यू वापस आणो- 
पदयो, मिल्यो आकसिक टाणो, 
जाणी माताजी नै दरसण दैवण री दरकार रै।। 


भगिनी भाई नै संभलाई, 


माजी मन उरग  उपाई, 
चूरू चेत में शिवराज ऋषी रो दैवो पारहै।। 
लावणी । 


दो मास~-कल्प चूरू मलसीः टमकोरां, 
शा्दुलपुर मेँ अभिनव इतिहास सजरा । 
साध्वीप्रमुखा अ्ञमकूजी* रे ज्वर्‌ आई, 
उपचार न लागै, वदी अंग अवकाई्‌। 
मध्या ठिकाणे ज्येष्ठ भणी भँ भेज्या, 
म स्वयं दर्श दे आतर हदय सहैज्या। 
सुद छठ आषाढ सवा वारह वजतांई, 
सति इामकूजी ली सुरपुर-वाट विदाई, 
दण दुनिया में कुण रद्यो, रटे वण स्थाई, 
स्थिर भावे चम्पक- चरित सुण सुखदाई ।1 


सातम प्राते इमद्ू-स्मृति-सभा बुलाई, 
तीस वर्ष लग' अभिनव ढाल सुणाई। 


. देखे प० १, सं ८१ 
. देखें प, १, सं° ७१ 
मलमीसर्‌ 
. देखे प, १, सं ८२ 
देखे प. १ ष. ८३ 


1. 
ए] 


३४ 


३५. 


३६. 
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ताडांजी' साध्वीप्रमुखा रो पद पायै, 
भारईजी-मुनि भगिनी नै घूव वधावै। 
पो० बिद पांचम अदुभुत नक्षत्र मिल्यो हो, 
भराई भगिनी दीक्षारो रंग चित्यो हो। 
भाई आचारज, साध्वीप्रमुला भगिनी, 
चम्पक वो -निश्वित नियती शुभलगिनी ! 
शासण रै आव वदामो भाई वाई, 
चोदै चित्तं चम्पक-चरित सुणो सुखदाई ।। 


सोरठ 


एषेन्डिक्स आटोप, सेवाभावी रे उदर । 
प्रकटूयो प्रकृति प्रकोप, जी भर वैचेनी वढ़ी 1। 


एलोपेथि इलाज, शल्यचिकित्सा ही हयै । 
आयुर्वेदिक आज, रघुनन्दनजी* ज्ञेलियो ।। 


जन्न वंदे इक मास, ^रक्खो' करो रखणो । 
कियो व्याधि-व्यपनाश, पण्डित यश पायो प्रखर ।। 


लावणी 


ओ श्रेय खाद्य-संयम नै मिलणो चाव, 
सेवाभावीजी जो रा्यो दृढभावै। 
संतां री सेवा रात-दिवस इकसरखी, 
अन्यत्र नन भूतो न भविष्यति" मै परखी। 
वा लगन मगन री, म्हारी सहज सुदृष्टि, 
सवर संगम स्यू हुई स्वास्थ्य र सृष्टि। 
ओषध तो मात्र निमित्त थथोपो मनने, 
सुन्दर ॒सेवा रो अवसर रघुनंदन नै । 
दुःसाध्य व्याधि अग्रिशन विना मिई, 
चौखै चित चम्पक-चरित सुणो सुखदाई ।। 


१. दे प, १, सं ८४ 
२. देवे प, 9, सं० ८५ 


७२ सेवाभावी 
दोहा 


३७. शिशु निवन्ध प्रतियोगिता, पायो पैलो स्थान । 
सागर" मन मे फूलम्यो, सी चम्पक पवा 1। 


३८. आ है वाधा प्रगति मे, व्यर्थ करै अभिमान । 
विद्यार्थी वणणै वगते, वण वेट्यो विदान ।। 


३६. फिरै उग्रवादी वण्यो, ज्ञानी वण्यो अजाण | 
अन्तर री अनुशासन, स्वयं स्वयं की एाण।। 


सोर 


४०. मौकै री वा सीख, सविनय सागर स्वीकरी। 
बेणगी लोह री लीक, श्रद्धासिक्त विनप्रता | । 


*भिद्षू-शासण गी पुण्याई रो के आर-पार दै। 
सेवाभावी जेच्डा संत, दीपतो दिदार ईै।। 
पुरुषार्थ शे ..... 1} (ुबपद) 


४१. आज नियुक्तं हयो है सागर, 
सेवाभावी , स्हाज उजागर, 
आजीवन सेवा रो सायो पायो शानदार है ।। 


४२. दीक्षाः धर्मस्तूप रे साम्दै, 
बिरची गौ आई जनतामे, 
आखिर सत्ियांजी री जर धाड्‌ वण चोफालल है |] 


१. मुनि सागरमलजी, ताडन 
* क्यः स्वामी भीणजी ठे नम 
२. मुनि संगीतकमारजी, श्रीचन्दजी आदि चार्‌ सन्त दीक्षित हए । 


५ # ‰ ७ ‰ 
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४३. हो चोकत्रो चम्पक चाल्यो, 
मेघ सुराणो भी हठ ्ाल्यो, 
साही सींग रोकी, ज्यान ओंकी जोरदार है ।। 


४४. मत॒ घवराजओ सतियां! मै दू 
पूलड़ी नहीं आणे दू 
साहस भाईजी रो हो सधीरो पहेदार है ।। 


४५. रतनगढ वैसाख महीने, 
सहि कही कृपलानीजी नै, 
आंख इांकता ही रहग्या लोग एक बार है| 


४६. मुंह पर खरी-खरी कह देणी। 
कठिन काम जोखिम तै लेणी, 
ए करुण वावा ? पूष कृपलानी भी व्योरेवार हे ।। 


४७. * राजाणै स्यू वमुगढ विच मे, लुटग्यो गे'णो सोहागण को, 
इंगजी* टकर की चौकी भें, वोल्यो चम्पक देतो ठणको। 
दिन दाडे मुनि-पदयान्ना मे, एहड़ी चौरूयां हणे लागी, 
खड़को-भडकौ कोनी जाणै, रग स्जपूती रोणै लागी | 


४८. ऊटूयो. इंगजी कर हणहणार, चोरी पकद्यां टी घर जास्यू 
चाल्यो हथियार तिंयां हाथ, गे"णो सारो वापस लास्यू | 
सिया पेली खर-खोज काठ, गे"णो वाई चै संभलायो, 
माफ़ी मंगवा चोरी षुडवा, भाईजी र चरणां खायो ।। 


. रेखे प, १, सग ८६ 
. जे बी. कृपलानी 
ˆ देवे प, १, स* ८७ 


तयः भादूडी तैरस आई है 


~ रतनगढ निवासी मोहनतालजी वैद की हवेत यँ रहने वाले उक्र शुगजी 


७४ सेवाभावी 


४. 


५१. 


५२. 


८३. 


५४. 


५९८. 


५६. 


५७. 


मुनि नवलरामजी मेवाड़ी भमव दिन तप मेँ अनशन धारयो, 
साधक हस्ती वाधक वेण, वातावरण वणायो अविचारूयो ¦ 
है उपालम्भ तपसी पायो, सकूचायो मानस मुरङ्मायो, 

जीणो मरणो है भारभूत, गुरु महर नजर जदि खो पायो | 


भारईूजी तव॒ समद्मादस कर, ठाठस वंधाई है भारी, 
दोनां री आपस री गत्तिविधि, मुञ्च पासे वर्णित की सारी। 
द दरसण शान्त करी दुविधा, चटती श्रेणी परिणामां की, 
सानन्द सीज्ञग्यो संधारो, अभिनव जीवन-आंकी आंकी ।। 


दोहा 


आत्मधवलिमा नवल की, सोदर रे सहयोग। 
अनशन तपविधि इत्तरथा, वण ज्याती सव मोध।। 


हल्की-फुल्की हरकतां, दहस्तीरी हर बार। 
निरख निरंकुशवृत्तित्ता, नवल कियो निस्तार ।। 


साधक आचिर समय भी, कियो त मन-पषठताव। 
खमतलखामणा नहि किया, भरे विद्रोही भाव।। 


दियो नवल नै धवल-दिल, सेवाभावी स्टाज। 
तिणरो भी इण रै हयो, जाणक दुगणो दाज्ञ ।। 


भीतर ही भीतर लग्यो, सन्तां नै उकसाण। 
शासण मे विद्रोह रो, वातावरण बणाण।। 


जौहि कौ सो्टी भै, आघिर गण नै ोड। 
कियो अपव्यय शक्ति रो, की निन्दा जी तोड़।। 


अटल निभाई संघ स्यं वहिर्भूत री रीत। 
मोहमत्तता मनुज नै, फोकट करै फजीत।। 


१ देखे पर१संग्ष्प्‌ 


५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


वर्म ७ ७५ 
लावणी 


- श्रावण सुद तरस रतनदुरग चौमासे, 


बडवन्धव नै यै वोलाया निज पाये। 
वलि सन्त स्टाज रा साया ही तैडाया, 
क्यूं ? क्यूं ? प्रश्नायित विस्मित द्रुतगति आया || 


भै कल्यो-उवै सेवाभावी समै है, 
वक्शीषां सारी, वाकी किसी वचै टै। 
क्यूं रहै ज्यैष्ठ संकीर्णं दायै मेँ अवट? 
क्यूं वाजै चंपक-स्हाज, स्वयं समञ्ै सव ।। 


मुनि नथमलजी अरु दिनकरजी दोनां रो, 
नव॒ स्हाज आज स्यू वन्दनयुत स्वीकारो । 
देखी आकस्मिक परिवर्तन री धारा, 
आश्चर्य-चकिते स्तम्मित-सा रहग्या सारा ।। 


क्षण इक रुक फिर मै कल्यो -मुणो स्मृति ल्यावो, 
मंत्रीमुनि रो इण स्यू इतिहास मिलावो। 
मंत्रिमुनि नै जव सा्ममुक्त म्है कीना, 
आ ही स्थिति सन्तां रा सकुचाया सीना।। 


सत्ती वसां रो क्यूं सान्न उठायो? 
दिलगीर कई आख्यां स्यूं जल वरसायो। 
तिण रो परिणाम सुखद सुन्दर जवे आयो, 
तेव एक स्वर स्यूं सव ही खूव सराघ्यो | 


७६ सवाभावी 


६३. वाही स्थिति आ है, साञ्ञ-मुक्ते चम्पक है, 
कद कुन्द ॒वण्वा है, चम्पक-अनुकम्पक है। 
जाचो अव अपणौ-म्रपणो साञ्ज जमावो, 
वेणकर्‌ निश्चित परिस्थिति मै अजमावो।। 


६४. सेवाभावी उण दिन तौ स॒व सन्तां नै, 
भेछठो ही आर करायो धिरता ठनै। 
दी शिक्षा वरसां भेका रद्या उम्हावो, 
विषुडननवेका मे सारा खमो-खमावो | 


६५ पारस्पर प्रेम प्रगाढ राख रृहणौ ई&ै, 
हररोज गुरं रे इंगित मे वहणो है 
सन्तां कृतज्ञता ज्ञापित कर सुख माणै, 
कर वेनणा अपणै-अपणै चल्या ठिकाणै || 


*भिक्षू-शासण री पुण्याई रो के आर-पार है) 
सेवाभावी जेहड़ा सन्त, दीपतो दिदार है।। 
पुरुषार्थ ते....1| (धुवपद) 


६६. अव तक रघ्या साज्ञ-अगवाणी, 
आज नई पययि पिछठाणी, 
सारो वातावरण सूनो-सूनौ एक बार है। 
नव-नव कल्पनां री बरस्रण-सी लागी वोष्ठार है ।! 


६७. सागर आदि सन्त सेवा मे, 


मणो हर मतिविधि रै स्है, 
स्वावलम्बन रो आधार साधना रो द्वार है 


* लय. स्वामी भीखणजी रो नाम 


चग ७४५ 
दोहा 


६८. मालचंदजी सेष्या, भाईजी रा भक्त। 
संघ॒ संघपति चरण में, अन्तर-मन अनुरक्त।। 


६६. भाईूजी म्हाराज नै, आ पृष्ूयो एकान्त, 
परिवर्तन मेँ आपरो, मन तो नहीं अशान्त? 


सोरट 


७०. असमाधि की वात, क्यूं कव किणरै मनउटै? 
मै हं सदा सनाथ, संघ संघपति~चरण में।। 


७१. परिवर्तन रो दौर, मान्य यथोचिति संघ में 
आचार्या कर डोर, सुरित संघ-पतंग री।। 


रामायण 


७२. सदा र्यो मै चहल-पहल मेँ, नहि एकान्त सुहातो हो, 
अव मँ आदत विसी वणास्यू, क्यू दुख पास्यूं आतो हो ।। 
हाध-पैर जव तक ओ चातै, तव तक चिन्ता की के वात ? 
पठ सुगुरु स्वयमेव निभासी, आ है तेरापथ री ख्यात ¦! 


७३. भारईजी सो सुन्दर उत्तर सुण सारा संतुष्ट हुया, 
श्रमनिष्ठा अरु संघभक्ति संस्कार स्वयं संपुष्ट हुया । 
वृत्ति रांधड़ी रो परिचय, कायरता नहीं दिखाता हा, 
कठिन परिस्थितियां मे कव दी घुटना नहीं रिकाता हा | 


१. देखे प०१,संग८्६्‌ 


७८ सेवाभावी 


* लौ भाई ! सेवाभावीजी रो चरित सुणो सुखदाई । 
चरित सुण सुखदाई, आकरो गरिमां गहराई हो ्ुयपद) 


७६. अव लों गुरुकूलवासत वस्या सेवाभावी इकधारा, 
वहिर्विहारी वण विचरण री क्यूं कोड वातं विचारा, 
अव आयो समय सुप्यार जी, 
अभिनव इतिहास उदार जी, 
पर उपकार-परायणता परिचायण वैका आई हौ ।। 


[9। ४ 


* त्यः आदीश्वसुत ९ सामनै 


वर्गं ख 


* तो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां । 
जीवन-वृत्त सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो । ((धरूवपद) 


१ रतनदुरग पावस्र पूरौ कर आया राजलदेसर, 
तैद्या एक दिवस म्दै वदनां लाड रा लाडेसर, 
मिगसर सुद प री वात जी, 
आ वैटूया चम्पक भ्रात जी, 
सहज शान्त सामन्त्रण कोमल स्वर मे अव वतलावां हो 1] 


+ चम्पक ! जयपुर जागो है, 
भौरव गण रो वढाणो है] 
करणो है अव वहिर्विहार, गामां नगरां मे उपकार । 
शुभ सन्देश सुणाणो है, 
उभिनव अनुभव पाणो है। (शरुवद) 


२. गुरुकुलवास छोडणो दो"रो बड़ी अटपटी आसी, 
आभीहै शसण रै सेवा, यूं मन नै आश्वासी, 
लेवो सन्त पुस्तकां लार। 
विचरो दिल मेँ दृता धार।। 


३. पास-पड़स खेतरां में पे'ली तो घूव विचरज्यो, 
फिर आणैवाढो वराको जयपुर पुर मेँ करज्यो, 

भावी पीढ़ी मेँ संस्कार। 

संघ-भावना रो विस्तार ।। 


* तयः जादीश्वरसुत र सामनै 
+ लयः नीतौ घोडै रा असवार 


७८ सेवाभावी 


* लो भाई } सेवाभावीजी रो र्चा 
चरित सुणो सुखदाई, आंको 


७४. अव लों गुरुकुलवास वस्या 
वहिर्विहारी वण विचरण री द 

उवे आयो समयस 

अभिनच इतिहा 

पर उपकार-परायणता परि 


* षयः अदीस्वरसुत ९ सामनै 


वर्ग ८१ 
कलश 


१०. पायती स्यू विदा वापस करत सन्तां स्पूं कहै- 
शसाम॑ते ! मंत्री ! घरे जावो राम-रस स्मृति मे तै! ॥ 
गहै अवै वनवास ज्यू बाहिरविहारी हां बण्या, 
सदा सेवा सुगुरु री करज्यो स्तते तण्यां-धण्यां ।} 


११. सात्त-खणेर रतनगढ हो फतहपुर पथ संचटूया, 
नवलगट सीकर शुभंकर सभी क्षेत्र हदूया-भरूया। 
पौष सुद पख लागतां ही सहज जयपुर जन तूया, 
एम, आई" रोडशदूगड़-भवन" मे पगल्या धटूया ।। 


१२. शहर मेँ चन्दन-हवैली* मेँ कटूयो हद चानणो, 
जयपुरी तत्त्वज्ञ श्रावकः सही पदड्सी मानणौ । 
कियो उति उपकार आगै कर विहार सिधावणो, 
सवाईमाधोपुरी पथ भगतगढ मनभावणो | 


१३. करै सव मेनत-ममूरी जी-हजूरी क्यूं कौ? 
ई इलाकै का मिनख पुरुषार्थपरम समाचरै। 
स्वावलम्वन स्यू सञ्च सेवा सजोरी पंथ र्मे, 
पीव्ां स्यू जमी आस्था प्रबलं तेरापन्य में।| 


दोहा 


१. वेड़ी -क्ड़ी भगवतगदी, वै बाद्यां वा दाल्त। 
दो द्रवयां भोजन दहुवै, सीधी-सादी चाल।। 
प क 
१. देखे प, १, सं, ६१ 
२. देखे प, १, सं ६२ 
३. मिर्जा इस्माईतत रोड 
४. चन्दनमलजी दूगड़ का भवन 
५. चन्दन महल 
६. ददे प,१. सं, €३ 


८० सेवाभावी 


४. 


सन्तां सतियां भायां वायां मेँ उति विस्मय छयो, 
वड़वन्धव ने इयां फियां आकसिक व्यार करयो, 
इण मेँ है कोड ऊंडी रेस। 
अथवा कारण बण्यो विशेष 11 


सुखे कियो प्रस्थान, स्थान बाहर तक महै पुंचाया, 
छोटा-मोटा सारा संत दूर तक जा-जा आया, 
मातुश्री लाडांजी आद। 
आपै सविनय आशीर्वाद ।। 


उमडी भीड़ सजग जनता री सुन्दर सीन खिल्यो है, 
विर्हाकुल भाई नै मंत्री रो वात्सल्य मित्यो ह, 
बोल्या धर खान्धां पर ॒हाथ। 
सुखसाता स्यू रदिज्यो भ्रात ! 


मोटो ध्यान हवै मोयां रो आपां गुरु रे शरणे, 
जो ही कर भतां तै लसी, प्राण चटावां चरणे, 
म्हां वूं नै करएज्यो याद । 
मंगल गुरुवां रे परसाद ।। 


गांव पायली मेः हीरांजी मिलगी सती सयाणी, 
उत्तट भाव स्यू भेट पटडियां प्यालो पीणै पाणी, 
ल्यो छोटी नै मोटी मान। 
घर सारू होयै मेहमान ।। 


सोरया 


निशि नान्छै -तै माम, सन्तां रौ मेढो सखट। 
रवि ऊगत्त अभिराम, विहार री वेढा इई ॥ 


१ देखेर.-१सं. € 


= ‰ > 


+ ‰ 5 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


वर्गं ८ ८१ 


कलश 


पायती स्यू विदा वापस करत सन्तां स्यं कहै- 
श्तामंत ! मंत्री ! घरे जावो राम-रस स्मृति में लदै'। 
म्दै अवै चनचास्त ज्यु वाहिरविहारी हयं ॒वण्या, 

सदा सेवा सुगुरु री करज्यो सतंत॒तण्यां-धण्यां | 


सात्त-ठणेर रतनगढ हो फतहपुर पथ ॒संचूया, 
नवलगढ़ सीकर शुभंकर सभी क्षेत्र हूया-भरूया। 
पोष सुद पख लागतां ही सहज जयपुर जन तदूया, 
एम, आई, रोड दूगङ़-भवन* मे पगल्या॒ धरूया ।। 


शहर मै चन्दन-हवैली" मेँ कर्यो हद॒ चानणो, 
जयपुरी तत्वज्ञ श्रावकः सही पदड्सी मानणौ । 
कियो अत्ति उपकार आगै कर विहार सिधावणो, 
सवारईमाधोपुरी पथ भगतगढ मनभावणौ || 


करै सव मैनत-मजूरी जी-हजूरी क्यू करै? 
ई इलाकै का मिनख पुरुषार्थ परम समाचै। 
स्वावलम्बन स्यू सद्चै सेवा स्जोरी पंथ मे, 
पीदियां स्यू जमी आस्था प्रवल तेरापन्थ में।। 


दोहा 


१४. बड़ी -वड़ी भगवतगदी, वै वाद्यं वा दाल। 


दो द्रव्यं भोजन हवै, सीधी-सादी चाल।। 
देखे प, १, सं, €१ 
देखे प, ‰ सं* € 


. मिर्जा स्पादल रोड 

. चन्दनमलजी दुगड का भवन 
~ चन्दन महत 

देखे प,१, सं, ६३ 


८२ सेवाभावी 


+ & & ० # 


%. खांधे धर विष्टर अवर खान पान सामम। 
पमपाछा सेवा करै, स्वावलम्विता मान 


* चम्पक } जयपुर्‌ जाणो है, 
गौरव गण रौ वढाणो दै (ुवपद) 


१. खुशी-खुशी फरस्या है सारा छोरा-मोया क्षे, 
खेत्र -खेर मे खल्या है, जन-जन रा आन्तर नेत्र, 

गूंजी है मुखमु आवाज । 

वाह ! चाह ! भार्दूजी महाराज ।। 


%. भगवतगट गें मिलन सत्यां र लै महाय सन्देशः 
जीवण मुनिर साधै भी भेल्यो सन्देश-विशेष, 
शीप चटढायो है गुरुप्रात। 
खुशियां र के वरणं वात्त।। 


१८. जयपुर मेँ चौमासो ठयो लालाजी रे गेह, 
ठायो लाभ उठायो जयपुर्‌ -जनता निस्सन्देह, 

दूरी छपुर में जयपुरे में। 

पर सिमटी बन्धवद्वय उर में ।। 


+ विजयी यात्रा चम्पक भ्रात रीर, 
जयपुर री विख्यात ।! (घरुवपद) 


१६, पुरुषार्था परमार्था सोद रे, जनहित्त॒कल्णासोत । 
परदुख-कातर अपणै आप मेँ रे, अन्तर ओतप्रोत ।। 


तयः नीतौ घोडै रा असवार 
देखें य, १ सं, €४ 
. देखें प १, सं" ६५ ह 
. ताता चम्पालालजी सिंधड, जो शताब्दी तक साधु-साध्वियो। के शय्यातर्‌ रहे 
लयः साधुजी नगै आया सदा भलारे 


वर्ग ष ८३ 


२०. छापर पावस् आग्विन मास मेँ रे, सुण अग्निम उदुघौष। 
म्हारी यात्रा जयपुर्‌ री हसी रे, जाग्यो चम्पक जोश |) 


२१. मिती वधायां जन-जन स्पूं वड़ी रे, सहज व्यो सम्पर्कं! 
राष्ट्रीय नेता पटूराभी' मिल्या रे, अभिवादन अवितर्कं | 


२२. जयपुरियां री सेवा सांतिरी रे, अव आगे प्रस्थान। 
सीकर पथ सुजानगढ पो" वदी २, राघव भरत मिलान ।। 


२३. अभिनव क्रम स्यू जा मै सामने रे, ल्याया मूल ठिकाण । 
करी वन्दना पुनि संघोन्मुखी रे, कुरव वढ़ायौ जाणः]] 


२४. गुणग्राम अभिवादन वचधुर २, करै जुगति स्यू ज्येष्ठ । 
तीर्थ चतुष्टय समुदय उल्लसी रे, सुणे सुखद पद शरेष्ठ || 


२५. परम प्रसन्नमना महै तिह समैरे, सादी भाई हाथ। 
दिल्ली पाव ्यावस स्वं दियौ रे, विस्मित सारो साथ।। 


२६. एक दिवस हित भेज्या लाडणुं रे, पुरवास्यां री अर्ज। 
दूज दिन मञ्न प्रवचन मेँ मिल्या रे, समुचित साज्ञूयौ फर्ज | । 


२७. पो" सुद ग्यारस छापर मे छज्यो रे, मंत्री भ्रात मिलान । 
कर साही अतिशय अपनत्व स्यु र मगन वदै अम्लान ।। 


२८. जयपुर जात्रा री म्हारी घुशियां ग्रह र, रफल सुफल चौमास । 
दिल्ती हितं सौ-सौ शुभकामना रे, गुरु-वचनां विश्वास ।। 


१, काप्रिस् पार्टी के उध्यक्ष पटाभिसीतारमैय्या 
२. देखे प॑, १, सं* €६ 
३. दें पर 9 र! ६७ 


८४ सेवाभावी 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


२२. 


३४. 


राजाणे मोच्छव दो श्रमणियां* रे, अणसण मरण-समाधि। 
चम्पक क्यूं चूके मौके अणी रे, मेटी आधि-व्याधि।। 


परिस जालंधर युनिवर्सिटी र, प्रोफेसरद्यः देख. 
श्रमणीद्यय रो संधारो, गिण्यो रे, जीवन सफल विशेख | 


कलश 


माघमोच्छव तक सहोदर र्या ॒गुरुकुलवास मे, 

अतुल आनन्दितमना नित मयै श्वासोच्छवास मेँ। 
जातरा री है तयारी अवै दिल्ती जावणो, 
सात-ठार्णाः रो भिलायो जोग जन- मनभावणो || 


आज है मंत्रीशरो प्रस्थान छापर की तरफ़, 
ज्येष्ठ नै दी सीख मीटी ईख-सी हरफोहरफ। 
हाथ दीनूं धटूया खि प्रम साधे सांतरो, 
मिल्यो दिये स्पूं हयो, क्यूं कठ तव मम आतर ।। 


रहै करुणा कहै मंत्री मगन गीती आंख सूः 
कृपा दृष्टी आपरी मंत्रीश ! भै नित इ्याकप्यु। 
सामनै है राजधानी सावधानी राखन्यो, 
गुरं री करुणा-नजर संजीवनी-रस चान्यो ।। 


लै विदाई स्वयं भाईजी उवै राजाण स्यू 
विनय अरु वात्सल्य शिक्षा ग्रही जीवन प्राण ज्युः। 
विचरता मजलोमजल हर क्षेत्र नै संभातता, 
हर्षं हरियाणे रहा आमन्द स्पूं मन॒म्हातता।। 


१. साध्वी मोहनांजी जौर साध्वी चांदा|जी, सरदारशहर 
२. प्रास विश्वविचयालय के प्रो. रनयू जौर जालन्धर विश्वविद्यालय के ्ो" सूर्यकांत 
३. देखे प, 9, सं" €८ 


३५. 


२६. 


2३७. 


३८. 


३६. 


४०. 


वर्ग ८५ 
वहयो निज दायित्व हरियाणा-निवासी भक्तजन, 
सष्टोदर समुपासना मँ गाम-गामे मुदितमन। 
वो विस्मय एक कुक्कर भी रद्यो उपपातमे, 
नाम मोती सहन संस्कारी सजग दिनि रात में।। 


भसेवाभावी रो आर्जव भाव सुहायो। 
निशि-वापस्तर रहतो जन-मन आकपयो ।। धरुवपद) 


हरियाणा मै धूम-धूमकर अति उपकार कियो है, 
जी, अव दिल्ली पावस प्रवास, रोहतक रो पंथ लियो है, 
श्रावेकगण सेवा रो दायित्व निभायो ।। 


उपनमरं नै फरस-फरस लोगां रा दिल टेयेल्या, 
जी, बालक वृद्ध युवक सारां नै एक तराजू तोल्या, 
वाजार नयै छव को पावस थिर ठायो |! 


लाला विरधीचन्द-भवन मे धार्मिक ज्योत जगाई, 
जी, जन-सम्पर्क वद्यो तेरापथ सार्वजनिकता पाई, 
जस मूल सुरक्षित ्ूटौ फक सवायो ।। 


व्यापारी अरु राजनयिक बौद्धिक वहु आय मिल्या है, 
जी, विधि-विधान तेरापय रो सुण मानस-सुमन खिल्या टै, 
शर्मा वर्मार केड हार्दिक भाव वद्यो || 


मिषठिरवावू" वंगाती एम. पी. संवत्सरी मनाई, 
जी, मै हूं तेरापंथी अदभुत दृढ आस्था अपणाई, 
भाईजी रो उपकार न जाय वतायो।। 


* लयः तैरापयनायक ! दाने दया चिर थापो 
१. पत्रकार भालचन्द शर्मा 

२. पत्रकार मुकुटविारी वर्मा 

3. देखें प" %, सं* €€ 


८६ सेवाभावी 


@ 4१ < ० + ७ < 


४१. 


४२ 


४३. 


४४. 


४५. 


लावणी 


राजाणै माघोत्सव ते हयो समापन, 
संघीय विकास भावना रौ संज्ञापन। 
है द्रव्य अमिट, पर्याय नाम परिवर्तन, 
युग-वोध प्रश्न आवर्तन प्रत्यावर्तन ।। 


नव-पुराणता रो प्रकरण जोश श्िल्यो है, 
लख दो खेमां कदयां रो हियो शल्यो है। 
अभ्युदय-समय यूं होतो ही आयोहै, 
भैक्षव-शासन रो फौलादी पायो दै" ।। 


इतिहासिक आ युग सहस पांच की संवत» 
नव-नवी योजना हुई संघ मे सम्मत। 
शिक्षा हित पादूयक्रमः अभिरूप वण्यो है, 
वर योग्य योग्यतर-तम तारुण्य तण्यो है || 


पारमार्थिक-शिक्षण-संस्था रो सस्थापन५, 
दीक्षर्थ्या र वैराग्य भाव रौ मापन। 
हे दियो चोपडाजी* साहस रो परिचय, 
जव्वर-भंडारी, कीन्हो सुयश-समुच्चय ।। 


कल्याण-वबरड़िया संस्था रो संरक्षण- 
है कियो, दियो जीवन वात्सल्य विलक्षण । 
अणुत्रत रो आन्दोलन उद्भव मे आयो, 
नैत्तिक जागरणां रो अभियान सुहायो || 


देखें प" १, सं १०० 
~ वि. सं* २००५ 


देष प १, सं %०१ 
देखे प० १, स० १०२ 


„ देखें प" १, स १०३ 
- देखें प" १, सं" १०४ 
. देखें प १, सर १०५ 


देखे प, १, स° १०६ 


४६. 


४७. 


"४८. 


४६. 


^ 


वर्ग ८७ 
सरदारशहर रो वो स्मरणीय सम्य हो, 
आचार-संहिता रो आन्तरिक उदय द्ये! 
आंचल्तियो-सुगन' सजोडे नाम॒ लिखायो, 
पचहत्तर॒ री पंक्ती मेँ प्रथम कहायो।। 


साहित्य-संघ-आदर्श सूप निखर्यो रै, 
यात्रा सह संगी नही करीं अखर्यो है! 
देवेन्द्र, दप्तरी, सुगन हनूत-सुराणा, 
शुभ, मोहन, मूल मिल्या सव स्याणां-स्याणांः | । 


साप्ताहिक-जनपथ रो सुन्दर॒ सम्पादन, 
निर्भीक विचारं रो `निरुपम निष्पादन । 
सारी की सारी शुभ भविष्य री वातां, 
भैक्षव-शासण री घ्यात्त खतीजी स्यातां ।। 


कलश 


अव हुई प्रारंभ जो अविलम्ब लम्बी जातरा, 
प्रथम पावसर ख्व्यो जयपुर सजग सायं प्रात रा। 
मिल्यो मौकै सहल "चन्दन महल' चोड रासते, 

सामनै चौगान चौरस खिल्य प्रवचन वासते ।। 


धर्मशासन रो अ स्यूं दायरो बटणै लग्यो, 
भिक्ु-दर्शन आज जन-जन री निजर चटणै लग्यो । 
प्रभो! तेरापंथ तेरा पंथ मानव रे मनुज, 
तू पथिक मै भी पथिक हयं परस्पर अग्रज अनुज ।। 


२१. ददे प, ‰ सं, १०७ 
२. देखे प, १ सं° १०८ 
३. दैखे प, १ सं° १०६ 


८८ सेवामावी 
५१. 


५२. 


५३. 


९५४. 


५५. 


९६. 


संगठन अनुशासना एकत्व अनुपम संघ रो, 
प्रबुध जनता वास्तौ आकलन अतुल प्रसंग रो । 
सहज सुखद प्रवास पावस् रो सफलता-संग्रही, 
पृष्ठभूमी-सी क अग्रिम जात री जम रदी।। 


एक ओर सजोर है प्रतिशोध की-सी भावना, 
दन्दजीवी जगत पक्ष विपक्ष की संभावना। 
हुयो घोपित सुण्यो दीक्षा समारोह' सुह्ावणो, 
विघनसन्तोषी विप मै लम्यो ज्यू अलघावणौ 1 


वाल-दीक्षा-विरोधी अभियान छेद्यो जोशमे, 
होश भी जाणै विसरग्या मानसिक क्रोश में। 
नदीं कोई वाल-दीक्षा तो समक्ष प्रसंग है, 
क्यूं जगायो जंग-सो बेकार ओ विदरंग है।। 


दीखता-सा प्रवुध-सा संगीन-सा सारा जुड्या, 
इक दी ज्यू जिन्दगानी आता हो आहुडया। 
वणी पूरी योजना आयोजना अवगमे, 

विचिध-आयामी ववंडर कल्पना अत्तिरेग मे ।। 


तावणी 


जयपुर री सेरी-सेरी वात वदी है, 
दीक्षा-विपेध रै गहरी मृज गटी है। 
पोस्टर पेफलेट जुलू॒ र धोष मिटिगां, 
है खुली वगावत लम्बी-चौड़ी डीगां।। 


दैनिक साप्ताहिक पेपर मै परवारी, 
दीक्षा-विरोध री न्यूज छै अनिवारी। 
संघर्ष आज तक का सव पी रम्या, 
इण र अगि सार प्रवाह मे वहग्या!] 


५७. 


५८. 


५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


अम्तिम हथियारसूप मानी उपलच्धि, 
गोशालके री ज्यूं तीखी तेजोलव्ि। 
साहस स्यू तेरापंथ समाज अयो है, 
मोरे मुकावितै क्षमता पाण खद्यो है 


आखिर समाज री महिलावां जद जागी, 
दीक्षा-विरोध री १ढ लिसकणै लागी। 
पदनिसीन बहनां पूंट नै छोडयो, 
जेवर-नैवर रो नेह तड़के तोडयो ।। 


जव ले जुलूस चाती है भरे वजार, 
जोशीला नारां ्ाजर हई हजारां । 
देखण-सुणणैवाकां रो पूल्यो सीनो, 
राजस्थानी बहनां कमाल-सो कीनो । 1 


जाहिर मिरिग पन्लिक प्रस्ताव धरूयो है, 
सर्वानुमते एक स्वर पास करूयो है । 
कन्या रु युवतियां प्रौढ रंग रचवायो, 
जीवन में प्रथम वार अवसर अजमायो ।। 


अ प्रान्त-प्रान्त रा जात्रीगण जोशीला, 
अणगिण एकत्रित हुया ठेग-रंगीला। 
समुचित श्रद्धानत करता “खमा-खमा'है, 
चौड रास्ते मे भारी भीडजमाहै।। 


पैरां तल सत्य धरातल न्याय-नीति-व, 
फिर उरण री के बात, साथ है संबल। 
सच्चं भयवं' सच्चाई ठोस कमाई, 
भैक्षवगण री पूरव संचित पुण्याई।। 


वर्ग ष 


6० सेवाभावी 


६३ 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


दित्ती केन्द्रीय प्रशासन कंस्वर तीन्दी, 
दीक्षा निर्वि हयै अनुमति-सी दीन्ती। 
सेवाभावीजी र दल्ली द्यो पावत्त, 
है योगभूत सारं रै मन में ध्यावस।। 


अनुचित्त विरोध अवरोध शन्त-सो हेग्यो, 
करणैवाठा कृत करणी रो फक भोग्यो । 


तैरप्य रो भावी प्रथ साफ वण्यौहै," `“ 


परत्तिपवियां मन सहज्यां अनुताप त्तण्यो है ।। 


जे. पी.* राजेन्द्रः गोलवलकर* जयपुर मे, 
है मिल्या प्रथम उत्साह वद्यो उरउरमे। 
अखवार जगत मे भी प्रसार जो पायो, 

प्रतिपल-प्रचार यूं सहज काम मे आयौ | 


सोरया 


सुखयपूर्वक सौल्लास, दिल्ती पावसं ज्येष्ठ रो । 
सेवा सहज सुवास, की जैनेततर जैन मित्त ।। 


साध्यो शुम सम्पर्क, चिदुषी दिनेशनन्दिनी । 
भक्तिभाव मे गर्व, पति प्रसिद्ध उद्योगपति! 


विदु विद्यालंकार सत्यदैव परिचित हुया। 
चम्पक रो उपकार, जीवन भर क्यूं मूतसी 1 


१. देखे प १, स= ११० 
२. देख ० १, संर १9 
३. देखे प १, सं» २ 
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७१ 
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५७३ 
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वर्ग ८ १ 
चन्द्रगुप्त वार्फोय, आदि जंडिटर विविध विध। 
उम्पक-वित्‌ आदेय, दिल्ली पावसं प्रैरणा ।1 


श्री रजेन्द्रप्रसाद, भावी राष्ट्रपति प्रथम। 
चम्पक सह संवाद रौ सम्बन्ध वण्यो मधुरे | 


लावणी 


सम्पन्न हयो सकुशल दिल्ली चौमासो, 
चम्पक सह गोरंजी रौ भी सुखवासो | 
जयपुर दिशि धर कूंचां धर मजलां अधि, 
भारी भरकम सोत्साह भेटणो त्यवै।। 


सोरटा 


मंडी खेडा गाम, चोर डक भय मेँ अभय। 
वरामदे विश्चाम, प्रतापजी, प्रहर वण्या 1 


लावणी 


छव संत किलो उणयासी वजन उवयो, 
अपणी निश्राय वजन दण में नहिं आयो । 
जयपुर्‌ स्यं सत्रियं संत सामने जाया, 
संघीय विनय लघ जन-मानस चकराया |} 


तपस्षण अणचांजी आठ सत्यां स्यू आई, 
चेम्पक-मने मेँ खुशियां छाई अणमाई । 
सन्तं रो भार उतार उमंग वढायो, 
द्रुतगति स्यु वहतां जयपुर निजसं ययो 1] 


१ कटोतिया भवम्‌, दिल्ती मे रहने वाते ठाकुर प्रतापषिंहजी, जो सायु-साच्वियीं कै भक्त , 
ये ओर पुरे विश्वस्त यै । 


ईर रेवाभादी 


[क कह) 


दोहा 


७५. सञ्चयो “ठोतिया भवन' स्यू, सामेढो स्वयमेव । 
देख दिदेशी-युगत” भत, चकित रट्या ततघेव ।। 


लादणी 


७६. दोन्‌ सोदर रो सहज मितन अक्षय दो, 
गायो नवनिर्मित मीत वर्म की जय ष्टो" 
सह-यात्रा हई सवाईमाधोपुर २, 
फिर मयदिोत्सव हेत दिशा जयपुर ी॥ 


७७. विच वनस्यती मे मुख्यमंनि शस््रीजी, 
मित॒ भाईजी स्यू भट भावना भीञी। 
संक्षिप्त हूर पिणि हद सुणण पदथै-सी, 
ल्यो शब्दो-शब्द ति, क्यूं व्यै कम-वेसी।। 


= तो भाई ! सेवाभावी जी रे जीवन-वृत्त मुणाया। 
जीवन-वृत्त सुणावां, अपो दापित निभाया पे ।। (वपः 
७८. शहर सवाईपाधोपुती एष्या योवः, पगरनी, 
तैरापय संत-सतियां ¶ पिचर्^ ४ “ 
स्वामीयी रे पगफरयी, ` 
तपो £ येर्सेरयी, 
दर्द हैक यीत्याप्नरपिङ्ववार 


ऋ "{] 
शी 2 रन ददन गु. 
भे ९, १.१. 
शेषे ९. 4२. ११: 
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लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां । 
जीवन-वृतत सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो 1। ुवपद) 


माधोपुर भगवततमट वरवाड़ा आदूण सुनारी, 
नया पुसणा श्रावक श्रावकण्यां र श्रद्धा भारी, 
सारोरी ती संभाल जी, 
ओ युवा वृद्ध अर वाल जी, 
सिंचन मिलणे स्यू वनराजी हरी-भरी विकसावां हो 1 


+ चित्त थिर राख सुणो, 
सेवाभावी-वृत्त, चित्त थिर राख सुणो) 
वृत्त है परम पवित्त, चित्त धिर राख ॒सुणो । | (धरुवपद) 


२. गामनमाम मेँ घूम, चोखो फरस्यो सारो, 
रही धर्म री धूम, रसँख्म दिल्यो जनता रो, 
वापस जयपुर्‌ आविया रे, चम्पकं साथ सुवास, 
म्हामोच्छव मंजुल खिल्यो रे, उपवन रामनिवास ।। 


सन्त-सत्यां री लेण, हाजरी' वडी सुहाणी, 

दीपासुत प देण, वची मर्यादा-वाणी, 

दुष्यम पंचम आर मेरे, चौधै अर्‌ रो दृश्य, 

अनुशासन अद्वैत मेँ रे, कोडक शक्ति अदृश्य | 
» लयः आरीश्वरसुत ९ सामनै 


# तयः सुभूपति आय मिल्यो 
9. दैखे प, स, ११६ 


€४ सेवाभावी 


. देखे प. १, सं. ‰% 

. देखे प. १, सं. ५१८ 

„ देवें प, 9, सं° ११६ 
तेगापन्य धर्मसंप 

. देखे प. १, सं. १२० 


€ न & ~ 


४. 


सिंधाङ्ग्रणि सन्त, सत्यां रवर चमसा, 
उद्धोपित अत्यन्त, शान्त सवकी जिज्ञासा, 
हार्दिक भावै वन्दना रे, शीप चटा आदेश, 
स्वीकार विनयत्रती रे, मीच्छव क्रम अविशेप। 


अव पद्-यात्रा देत, चुण्यो दिल्ती हरियाणो, 
चम्पक-ध्रात सचैत, जतरा जोश जमाणो, 
धुर पड़ाव अचरत मेँ रे, प्रकुपित शीत प्रकोप, 
लव्कड़दा्ो-सो पड्यो रे, भीपणतम आटोप | 


भगिनी लाडकुमार, हुई अस्वस्थ अचानक, 
रुपया वटे दिन च्यार्‌, उणोदगी संकड़ो स्थानक, 
अलवर प्रेमलता तणो रे, प्रण पूस्यो वड्ध्रात, 
चौविहार तेलो हयो रे, श्रद्धा-वल विद्यातः ।। 


चल्या भरतपुर पंथ, आग मधुरा आया, 
नव-नव पुर फरसन्त, प्रधम दिल्ली पद ठय, 
रह्या नया वाजार में रे, अणुत्रत रो आलोक, 
अधिवेशन अद्भुत हयो २, चमक चांदणी चौक ।। 


हुई कल्पनातीत, विश्वभर मेँ विष्याति, 
यैतिक प्रथा पुनीत, वणी सचमुच शिवताति, 
चिन्तन रात्त प्रभात मेँ रे, अन्तर रति प्रभात, 
श्रावक-गण उर्छटुल्लता रे, वरणी जाय न वतत ॥ 


सुसफल प्रथम प्रवास, प्रशासन“ वण्यो यश्व्वी, 
जैनेन्द्र को इतिषटास", अणुब्र्त॒ वर॒ वचस्वी, 
रोव राजधानी जम्यो रे, वास्त कियो युग मास, 
श्वी चम्पक री चौकसी रे, साहस नै स्यावाश | 


= = ^ > * | 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१९५. 


| 
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सहज सात की साल, पावस हांसी हरियाणे, 
भाई भात विशात, भिवाणी मौजां मणे, 
सीयाठे मिगसर मिल्या रे, वंधव परम प्रसन्न, 
निजाय निरखण जिस्यो रे, ओपै निकट निसन्न ।। 


मंत्री सोदर रो मिलन वण्यो इतिहासी। 
संवत सहस्र-दो-सात्तः ख्यात मृगमासी।। 


पुर सिसाय मे चम्पक वैख्या, मँ तव वात चलाई, 
जी, हरियाणै स्यू निकर थक्ती है, मौसम शीत सुहाई, 
मंत्री मुनि है सरदारशहर स्थिरवासी ।। 


सन्तां सै सन्देश साथ भेजां, जा पाछा आवै, 

जी, चम्पक बोल्या क्यूं नदि म्र ऊपर महर करवै, 
सहज्यां ही सुन्दर मेढो-सो मंड ज्यासी।। 
गुरु-कूपया जन-जन रा खरं खित ज्यासी।। 


जची वाते मृगः विद दसमी भाईजी करी विदाई, 
जी, सात-संत' सन्देश साथ हिसार पाथ शुभ साई, 
चा आवभगत री वगत न भूली जासी।। 


माजी, वाईजी रा वन्दन सुखपृच्छ ले चाल्या, 
जी, धर-कूचां धर-मजलां सुवै-स्याम भाईजी हाल्या, 
पथ में पुरपुर म छटा-घटा उमडासी।। 


तीन सन्तः पच्चास मील मन्त्रीजी स्वयं पराया, 
जी, मुदित मुदितमन भाईूली रा चरण भेट सुख पाया, 
पग-पग मारग॒ मेँ रंगरढी सोत्लासी।। 


9 
तयः तेरपथनायक ! दान दया यिर्‌ थापो 


. वि. सं, २००७ 
. भिगसर मास 


देखे प. १, सं. १२१ 


- मुमि नेगराज जी चूर, सभेरमलजी (पुराना) सुजानगढ जर मोहन ताजी (घराना) 


समेट 


६६ रेवाभावी 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


लावणी 


संतत सोहन" साथ भेज्या, 'चोलपटूट॒पष्ठेवड़ी, 
ऊडसर उपहार कीन्हा मगन री महिमा वड़ी। 
वंदना आनन्द पुलकित विनयमय॒विरुदावती, 
कवि हृदय की कल्पना स्यू चिती सं-रूमावतती । 


आज शहरप्रवैश अभिनव वैश जनता ऊमडी, 
मंत्नि-सोदर मिलन निरखण हदय उत्सुकता वटी} 
जवर मेको जुद्यो आखिर है जंवारई-चोक मे, 
परेम की सरिता वही अध्यास कै आलोक ्मे।। 


* अनुपम भक्षव-शासन श्री, 
ऊहीॐ हीं ॐ दींश्री। 
मैक्षव-शासन म॑त्रपरधानामतराक्षर भैक्षव अभिधान । (वष) 


अव भाईजी रो कर साघ्यां मंत्री मुड्या विकाणै, 
गजव गधैयां र नोह है हर्षं कितो कुण माणे, 
वोतै मंत्री ल्यो उपहार, 
मन्यां सरसी आ मनुहार्‌ ।। 


आज्ञा अरु आलोवणा द्यो अगवाणी-कर्तव्य, 
तखत-पाट पर वैठो सोवौ, ओपै आभा भव्य, 
मंत्री खडया गेडियो हाथ, 
भार्ईूजी रै घाल्यां वाथ || 


भैक्षव-गण मे अजव अनोपम विनेय ओर्‌ वात्सल्य, 
आंतर अनुमोदन स्यू मन स्यूं हियड़ो हयै निसल्य, 
चम्पक चतुराई रे पाण, 
तोतै वोतै मधुरी वाण।। 


१. मंत्री मुनि क सेवा मे विशेष रूप से नियुक्त मुनि सोहनतालजी, चष 
* लयः नीतै घोडै र असवार 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


वर्ग € €७ 
माईतां रे आगै उव तक र्यो जियां ही रेष््यूं 
अर सादर साभार भैटणो चरणां मै धर देस्यु, 
मोदं री हे मोटी वात, 
आ है जिन शासन री ख्यात ।। 


चौकी ऊपर विष्ठा वरोवर दो वाजोरटी-जोड्यां, 
चम्पक तो मंत्री चरणा मे वैदटुया मान मरोद्यां, 
इं जोड़ी री है कोड जोड़ी, 
किम्मत मितै न लाख-करोड़ी ।। 


दे प्रदक्षिणा विधिवत वंधव मगन-पदाम्बुज धोके, 
भर परिषद मे कियो समर्पित गुरु-सन्देशो" मौके, 
पत्र छत्र ज्यूँ शीश चदायो, 
अक्षर-अक्षर पद्यो पढायो ।। 


वदनां लाडां मां भगिनी रा अव अर्पित सन्देशा, 
वारंवार वंदना सुखपृच्छा ज्यू हुवै हमेशा, 
गायो गरिमामय संगीत, 
मधुर मिलन रो परम पुनीत 1 


विच-विच गद्य गिरा मे पद्य-विवेचन इमरत सेचन, 
सुण-मुण श्रोतां रो वो'तां रो संचित वंध-विरेचन, 
भाव-भंगिमा री गहराई, 
चिन्नित परिषद है चकराई ।। 


मंत्रीश्वर ! थांरो म्हि पर अथक-अथकं उपकार, ` 
चटी मां वदनां-दीक्षा हित जो साञ्चूयो सहकार, 
राखी करुणा निजर सदाई, 
क्यूं कर जावै ग विसराई।। 


१. देप १सं, १२२ 


६८ सेवाभावी 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


पाचि-पांच पादां री भारी अद्भुत सेवा सादगी, 
मुक्षिकल मिहौ उदारण, जीती आ वाजी वावाजी ! 
आचार्जा री कृपा करी, 
पराई सत-रुत री रि्ञिवारी ।। 


सर्दी री मौसम गुरु प्रेषित्न एलवान ओढाऊ, 
मां भगिनी री भेर कलालक प्यातो चरण चटाऊ, 
वणग्यो वातावरण विराट, 
सम्मुख च्यार्‌ तीर्थ रा थाट।। 


सोहन संत खडाक खड्यो च्च आयो अवसर चूकं ? 
कविता पाठ कम घुत्तै दिल जाणक शेर ददै, 
इंदवषठंद मनोहर-छन्द,र 
वोलै जोशीलो जयचंद।। 


उव भक्ती महमानां री भोजन मोटी मनुहारा, 
दर्शनीय-सो दृश्य अदृश्य खुशी छलक दीदार, 
मुनि मुखलाल तपस्वी थेर, 
धरती ऊपरिकै नपैर।। 


सोरटा 


वो्तै मंत्रि महान, आज नींद निङ्गिभर सुखद । 
सुणिया ज्येष्ठ-जवान, समाचार गुरुदेव रा।1 


दोहा 


जाणक चम्पक-भक्ति मे, ओकी सारी शक्ति। 
"तुलसी तैरपंथ की, टै अनन्य अनुरक्ति।। 


१. देखे प, १, सं. १२३ 
२. देधे प, ९२. श्र 
३. देधे प.१, सं. १२५ 


३३. 


३४. 


२९. 


२३६. 


२३७. 


३८. 


३६. 


४0. 
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मिज विरचिते दोहक विमल, गुरु-्राता की भेट। 
रघुनंदन चन्दन करै, हिन्दी पद्य समेटः।। 


तीजै दिन पश्चिम निशा, वौतै मगन विनीत। 
ॐ साधू ञओ पुस्तकां, अपणै गण री रीत।। 


संभाको पृष्ठा करौ, सारण-वारण हैत। 
गुरुश्रात मुरु की जगह, पथदर्शण समवेत | 


प्रतिनिधि गणपति का प्रर, आया हो वण आप। 
शिक्षा फरमावो सुघड, मुश्किल इसो मिलाप ।। 


चम्पकं चाकर चरण रो, सीख सुमत रो पात्र। 
अटल वड्प्मन आप रो, गौरव गर्वित गात्न।। 


रजकण नै मेरु जितो, महज दियो सम्मान। 
मोदं री मोटी मती, आसमान उपमान।। 


* अनुपम भैक्षव-शासनश्री, 
ऊरी ॐ हीं ॐ दींश्री। (घुवपद) 


गुरुवां रा वड़वन्धव हो, हौ गुरुवां री तन-छाया, 
आजे वड़ा हाकमं हो, गुरवां भेज्या करव वद्ाया, 
सारा सुणता र्या अवाक, 
आ है धर्मसंघ री धाक।। 


पूठी जयाचार्य सन्तां नै विनीत री परिभाषाः 
आखिर प्रश्न-पडत्तर सूपे कीन्हो स्वये खुलासा, 
मंत्री-वर्तन है तदृरूप, 
शासन अनुशासन रो स्प ।। 


१. देखे प, १, सं, १२६ 
„ देखें प० १, सं* १२७ 
तयः नीतै घो रा अक्तवार 


२ 
के 
द 


. देखे प, 9, सं, 9२८ 


१०० सेवामावी 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


अत्तिशायी महत्व सोदर रो चंहू ओर चमकायौ, 
मंत्रीमुनि संघीय भावना रो विरवो विकम्ायो, 
पुरपुर घर-घर एक हि चर्चा, 
भाई पाई अदभुत अरचा।। 


मत्री सोदर रो मिलन वण्यो इतिहासी। 


संवत सह्सर दौ सात स्यातं मृगमासी।। 


पो बिद पांचम मुञ्च दीक्षा दिन वणी विदाई वैता, 
जी, हर्याणां री हरं नहि घटे गुरुकुत री रंगरेला, 
मंत्री-मुनि रो सन्देशो हर्षं वढासी।। 


गीली आंख इआंक गद्गद स्वर भारी मानस मरी, 
जी, भाईजी र देख विदाई इणणाई हत्‌-तंत्ी 
रुक सक न रोक्या नन्दन-कुंजनिवासी ।। 


सौ-सौ वार कं सुखपृच्छा चरणां शीष नवाकर 
जी, कभी न भूल, की करुणा वड़बन्धव नै भेजकर, 
खलं नस-नस मेँ रसमय ज्योत जगासी ।। 


साक्षात दर्शण॒ री अभिलाषी प्यासी अंखियां माप, 
जी,वोदिनि भलो ऊगसी दैखेस्तू देवार्यदिदारी, 
मिते देह निरामय रहो विमल-विन्यासी ।। 


अखी रहे शासन री संपत निशदिन चते नूर, 
जी, लक्खं तरे, तरै तरला वजते तप॒ रणत" 
भगिनी माजी री स्मृतियां सदा सतासी।। 


* लय : तैराप्यनायक ! दान दया चिर धापौ 


१. सवाद 


२. देखे प, १, सं* १२६ 


४७. 


४८. 


४६. 


५०. 


५१. 


५२. 


५३. 


वर्म € १०१ 
लोक हजारां भरे वजारां है पहंचावण हात्या, 
जी, जय-जय ध्वनि ध्वनितांबर्‌ धरणी लोयण ठरे निह्यल्या, 

लम्बी-लम्बी मंजित, लेषी धर खासी | 


हरियाणै हिसार धार पो शुक्ल दूज दिन जयो, 
जी, मध्याह्ने हिलमिल व्यासं तीरथ वड़वन्धु वधायो, 
अति मधुर मिलन में लागै सुधा मुधा-सी ।। 


सिसाय स्यू सरदारशहर वापिस हिसार तक विवरो, 
जी, सारो ही संक्षिप्त सुणायो श्रोता खिण-चखिण सिंवरो, 
मत्री-मुनि जीवन-वृत्त वितत जितकाशी ।। 


वड़ो अनुग्रह मै सन्देशवाहसूपे निर्वाचित, 
जी, मंत्री रो चैसर्गिक निरुपम शिक्षण मिल्यो अयाचित, 
संघीय भावना रो अतुल्य अभ्यासी | । 


संघ संघपति जीवन है, संजीवन है सव कुछ है, 
जी, क्षण-क्षण ईक्षण वीक्षण शिक्षण मंत्री रो सचमुच है, 
पर भीतर में गुरुवर-दर्शण अभिलाधी ।। 


भीवाणी मोव आरोपी कोपी एक मितीरहै 
जी, अंतरंग विद्रोह व्यवस्था री ज्यु कठी . चिती दै। 
जाणी अणजाणी की, होणी. हो ज्यासी | 


दयो चितन, धोद चर्चा कर गू हो धः दीह, 
जी, चम्पक आदि कुष्ठेक साथ गंभीर मंत्रणा कीन्ही, 
` समयोचित सत्तपथ है , फिर कृं चिन्ता-सी ।। 


१. देखे प" १, र, १३० 


१०२ सेचाभावी 


५४. 


९८. 
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५७. 


५८. 


५६. 


६०. 


निर्णय अव हस्ाणै स्यू पंजाव पंथ तैणो रै, 
जी, वोत्तै वड्वन्धव गुरु-चरणां साथ-साथ रेणो है, 
मृन्रीजी रो संकेत सफलता पासी ।। 


*उवै आनन्द स्यू गुुकरुलवास मे रेसयू। 


मक्त सव दन्द स्यू गुरुकुलवास भे रेयूः।। वप) 


वरसां विरविहारी विचरूयो थारे जिंयां इशे, 
अव आं चरणां री शरणां मेँ च्यो-पच्यो मन म्हासै, 
गुरु-लयुभ्रात जी ! आ ही वातत रँ केस्यू।। 


यत्र तत्न सर्वत्र अंगरक्षक दायित्व निभ 
पष्ठ सौस्यूं ओर अपोढी स्यू पैली उठ ज्या्यु 
जरूरत वक्त भै पहरौ खड्यो-खडयो देस्य ।। 


नही उचित है लापरवाही भाई! वात विवरे, 
राघव आगे शरत भरत री, बो ही पथहैम्हतै, 
इण र वासतै जो सहणो पड सैस्यू | 


जयपुर मेल्यो दित्ती ठल्यौ ज्ैल्यो चचन विनय मे, 
कर यौ यूं उदूधोय अचानक तुम तो अपणी लय म, 
पेलां ही वणु प्रार्थी आज वींभस्वूं।। 


अहासुहं" मै कयो, लद्यो तन मन आनन्द विमात्रा, 
लियो दहाणो घणो सुल्लणो आ पंजाची यत्ना, 
तोर समोर मेँ बन्धव ! चालो इनै-विजै स्यू।1 


जाखलमंडी खुली रेलवे-पुक अतिजेगी तषी 
भाजी दादीक ओर्‌ निर्भीक रत्या सहरी, 
वण्यो विश्वास इणविध परार पा तेस्यूं। 


* तपःष्टीता कानजी!छत्तो यै नहीदं 


६१. 


६२. 


६२. 


६४. 
, दर्शक सज्जन जन अभिनव मोड मुड्यो ६ै। 


६९५. 


वर्ग € १०३ 
भीखी सिकणी भू पर चाल अजवे जोखिम अजमारट 
संगरूर दीक्षा मे दुविधा की दिवार दह पर 

क्य, विचलित कभी अपे नीति निम निर स्यं. ।1 


सफर समाणा की इकमजली याद घणां दिन आसी" 
तुधियाणे अणुव्रत अधिवेशन छाई अजव छटा-सी, 
जगरावां जच्यो जाचो पौरुप पुन-संवे स्यू । | 


लावणी 


भावुक पंजावी जन अत्यन्त उम्हाया, 
पावस प्रवास दित प्रस्तुत होकर आया। 
सरदारशहर भी मंत्रीमुनि रै स्छरै, 
उम्मीदवार वण खडयौ न हिम्मत हि|| 


जगरावां जोशीलो-सो जग जुड्यो &ै, 


संभव है आज एक निर्णय हणो ` 8, 
सौभाग्य जागरण किण रो द्व जोणो है।। 


चम्पके चतुराई स्यू सव॒ वातत समेट, 
सारं री उत्सुकता मिनयं भै मेदी! 
पंजव विचरण यै उदुघोप करयो, 
पावक दहित परिस्विती आश्वासन पायी। 


१. देखे प, १. सं, ११ 
२. देखे प, १, सं, %२ 
३. देखे प, १, सं, १३३ 


१०४ सेवाभावी 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


७१. 


रामायण 


आंचलियो रु दामी अव सरदारशह जा आया है 
मत्रीश्वर स्यूं करी मंत्रिणा अन्तश त्याया है। 
गहर स्यू सोच समञ्च ग्द एक नयो-सो मोड़ लियो, 
दिल्ली करणो अग्रिम पवस यूं निष्रिचत जी जोड लियो | 


क्ञाड-साव चमकौर-साव सिक्खां रा स्थत इतिहासी है, 
नहर किनारे रोड-रोड याना रो पथ विश्वासी है। 
वोलै सुगन~-नहर र काटे एक पडाव जक्श्य कश, 
नीचै नहर नदी ऊपर तिण ऊपर रोड हयै ग्जिरं।। 


वोहौ वडवन्धव शासनधव ! सहस्रज्जाय आज करणी, 
सीन सातरो ओ सखरो स्वर्गीय सुखां री निर््मी। 
सोमन्त्रण सव श्रमण ओर श्रमणीजी तुरत-ुरतत जया, 
पा.शि. संस्था री सारी कन्या कचनवरणी काया।। 


यात्री दिल्त-खओी स्यू वैटूया सभी श्राविका समञ्मती, 
सुगुरु दृष्टि जीवन री सृष्टी नमत्ती मती मनगमती । 
आ स्वाध्याय ध्यान गी संगत रंगत बड़ी सुरौचक रै, 
दर्शक ख्या दैखता रण्या, कण्या अरे ! अजव छक टै ।। 


„ चम्पक रो दिल लम्यो नाचणै ओर साचणे सुघड़ाई, 


रभीलो 8 दिल मीलो है चमकीलो म्हारो भाई। 
नीरे नहर री अजव वहारं वहतो पाणी दमम-दगग, 
चंपक अनुकम्पक रो चिन्तन पूली सायां री रमन । 


रोपड़ सतलज-वाधि कराली खरड़ शावणी अंबाला, 
सुमत ही दिल्ती रा श्रावकः दोड्या आया दगचाता) 
सोदर कर्यो इशाये स्स खिलम्या हुलसित हया हिया, 
करी प्रार्थना पायो पावस थ्यावस्त ज्यू पीयूय परिया 


9. देखे १.१. सं, ण 
२. देखे प, १, स^ १२५ 


वर्ग ६ १०५ 


७२. पानीपत पथ मै वन्नोर काफिलै रो उरो ल्लाग्यो, 
भिक्षाचरी गाम री आधाकर्मी ही, वेरो ताग्यो।॥ 
भाईजी स्यू परामर्शे फर परट्यो सारो अन-पाणी, 
कड़ी कसौटी रोटी भी कर तै सन्तां री जिनवाणी।। 


७३. इग्यारस आपाट सुदी शुभवेला शुभ दिन राणो है, 
नया वजार वहार धर्म विरधी-विल्डिंगः धिर थाणोहै। 
तेएपथ-आचार्य आर्य ॑रो दिल्ली पहलो पाव है, 
योडी सामग्री मेँ भक्ति भावना रो थिर थ्यावस्है।। 


श्लो भाई! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त सुणावां। 
जीवन-वत्त सुणावां, अपणो दायित्व निभावां हो । । (धुवपद) 


४. हसियाणे पंजाव जातरा जगमग चम्पक चलतो, 
५ नागफणो वो हाथ गेडियो लियो कि तुरत निकलतो, 
क्यूं सागर ! करै विलम्ब रे 
है सम्मुख पंथ प्रलम्बरे 
सस्ती ना चुस्ती मै चलत्‌ आत ऊंघ उड्ावां हौ ।। 


७५. भारईजी री आ भावुकता छण-छण ममै सुहायै, 
शैशव-सो सारल्य जवानी को सो जोश जग, 

नहि जरा-जीर्णता अंग जी, 

आकृति उत्साह उमंग जी, 
कलपूर्णं जीवन जीणे रो उदाहरण उदुभावां हौ।। 


[17] 
१. देखें प, १, सं १३५ 


२. लाला विरधीचन्द जैन स्मृति भवन 
* तय" आदीश्वरसुत र सामनै 


चर्म १० 


„ लो भाई ! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वखाणो | 
जीवनःवृत्त वाणो, जागृति रे जोश जमाणो हो ।। (धुवपद) 


नयो वजार, नई ही संडकां नयो-नयो सव कु है, 
मारतां भी नई-नई, नीरव अतीत ना कए है 


नव-नव अनुभव रो सोत जी, 
उन्तस्मन जी, 
नद्‌ कल्पना नई जल्पना नव निर्माण निभाणौ हे ।। 
प्रासुक एषणीय पाणी शरां समस्या, 
दूर-दूर बसत्यां मे जा ल्याणो भी कडी तपस्या] 
दिस्त वाटर री खोज जी, 
अलमस्त मोज जी, 
कूो स्वयं पिलाये हिरणा तै, ओ ल्यो ओखाणो हो१।। 
भीड-भाङ ई्या भाषा स्थंडिल रो कठ ठिकाणी, 
सतियां रै संभाल (केशरी भवन" मिल्यो धिर थाणो। 
भार्दजी रो पुरुषार्थ जी, 
पग-पग पर पद्या पदार्थ जी, 
वहु आयामी नामी निवद्यो संवत आठ सयाणो हो ।। 
+ जठ की संवत कौ, दिल्ती प्रवास, 
सत्थ को, चउमास ॥ 
नवमी पीठी मे फलज भिक्षू को..-आभास, 
की संवत को, ।(घुवपद) 


१०. 


वर्ग १० १०७ 


अणु्रतां रो आकलन हो सहज सूप संसिद्ध, 
कुण सोची कुण अनुभवी वण जासी सवल समृद्ध। 
अतुल अर्जित करसी, जन-जन रो विश्वास ।। 


असाप्रदायिक ऊभरूयो ते सव धर्मा रो सल। 
ओ अभेद है भेद मेँ, मानव-मानव एकत्व। 
जलरी कहूं किति, ज्यं जीवेन में श्वास।। 


धर्मक्रोति उक्राति रो है एक नयो अभियान, 
मूल्यांकन आचरण रो अन्तर रो अनुसन्धान । 
धर्म॒ धार्मिकता रो, अविच्छिन्न आश्वास ।। 


समाधान है सांतरो युगप्रशनां रो अम्लान, 
स्व पर स्वास्थ्य शोधन करै, हे शन्ति सौध-सोपान) 
नीं राई पाई, उलन शरो अवकाश।। 


हया प्रभावित प्रवुधजन पंडित नेहस्र राजेनद्र, 
अणुव्रत आन्दोलन वद्यो वण पायो दिल्ती केन्र । 
धरम री धारा रो, ओ अपूर्वं आयास।। 


"टाइम" लाइफ' मे प्या वलि-वति विस्तृत संवाद, 
"हरिजन सेवक' टिप्पणी, मश्रूवाला र याद। 
विदेशां देशं मे, एक नयो उच्छूवासः।। 


विकृत सूप षै धरम रो जो मैतिकतास्युं शून्य, 
करो सिर धड्-घडु चिना ६ निरखण-सो नैपुण्य। 
अणुव्रत आ उतए्यो, चिरत वर्ण. पिन्यास | 


१. देले प, १, से, १३८ 
२. देये प, १, स॑र १३६ 


१०८ सेवाभावी 


११. 


१२. 


१३ 


१४. 


१९. 


१६. 


१७. 


श्रीमन्नारायण+ कटै-आष्टो इण रे अपु स्प, 
मदिला-गीरव संग्रह्यो, श्री मदातसा धर्‌ चूप। 
विनोवा परिमलमत्ती, की चर्चा सौल्लाप्त। 


श्री काका-कालेलकर' भल भावे वौदध-भदन्त; 
मिल्या मैधिीशरण^~सा पुरुषोत्तमः दिनकर" पन्ते । 
अनन्तायणरजी” अर्‌ यशपाल” पुवास् ॥ 


दैनिक साप्ताहिक सथने संवादपत्न मह मान, 
सम्पादिते कत्ता सह्या अणुत्रत आदान-प्रदान। 
वात केन्के वरणु, वण्यो वृत्त सव्यास।। 


अव चाल्या आल्ताद स्यू सरदारशहर दिश देख, 
म्यदौत्सव रो जके आयोजन रो अभिततैख। 
अचानक सफल हुई, मंनरी री अभिलाष || 


* ऊभो कीमत आंकेरे, 
म॑न्री वृद्ध वजीर, ऊभौ कीमत आक रे। 
साह्यं हाथ सधीर, इकटक साम्हो किं र।1 (्वपद) 


छह न पायो ई छाती रो, धीरो गजवरगभीर्‌। 
स्जधानी मै रंग जमायो, ग्ड ततो रहग्या तीर। 


कौरई नदीं कल्पना कन्दी, मेहं नै सजेन्द। 
राज्यमवन मेँ स्वागत करस्यै, बणस्ये दिल्ली कन्दर} 


वेडा-वढेरा संत घणेरा सुपने सक्या न सोच। 
वा मैः अपणी आंख विलोक, क्यूं कणे संकोच ।। 


१-३. देखें प° %, सं° १४० 
४-११. देखें प, १, सं° १४५ 
* लयः म्हामै घणो सुहव जी 


वर्ग % १०६ 


१८. अणुव्रत वणस्ये अन्तरष्ट्रीय यूं नैतिक अभियान । 
अखिल विश्व मेँ विश्रुत होस्ये, आ शासन री शाम ।। 


१६. म्है तो मरज्यावांला सन्ता! थे देखोला थाग। 
यूं कहती सो नयन निहारं, ओ महारो सौभाग।। 


२० ओ इत्तो लम्बो आरऊखो, आ ओटी तक्तीफ। 
पत-पल सफल हुई है म्हारी, न रही चित मेँ चीख ।। 


२१. भारईजी ! वारईजी ! माजी ! अपां रा॒वडभाग। 
अलख छटा आख्यां स्यू देखां ऊभरतो ओ आघ।। 


२२. ओ मौच्छव अगलो चोमासो ओर महोत्सव माघ। 
जीतां मरतां फ़िर स्यू देखूं, लगी एक मन लाग | 


लावणी 


२३. आरोपीर्कोपी र अव पृष्ठ खुल्या है, 
अणचरये मन ही मन जो प्रश्न घुल्या है। 
भीतर ही भीतर वातावरण वण्यो दै, 
छोया-मोयां तक पटुंवै छण्यो-ण्यो है।। 


२४. फोटो विजली वत्ती माइक सन्देशो, 
धारणा-प्रणाती नई लियां उन्देशो । 
इत्यादिक-इत्यादिक उलकज्ञण री वातां, 
सारि समाज भे फैल रही दिन-रातां।। 


२५. मै सोच्यो इणरौ निराकरण है करणो, 
शंकाशंकी रो ओ प्रवाह संतरण । 
कट्यां र मन रो बूटो जोम मिदाणौ, 
डि ज्यावै खल्ली बैस अस्त है टाणौ।। 


१. देखें प, १ स॑, ५४२ 
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२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 


मै कल्यो -पाछली रात ॒सन्त॒ सव आवो, 
जो चर्चेणीय है, चुल्ला प्रश्न च्तावौ। 
मन्थन-मन्यन स्यू मक्छन स्वयं नितरसी, 
जो विग्ड़रघ्यो है, वातावरण भुधरसी। 


वोत्तै मन््री-यूं आवचार्जां रै अगि, 
सवकौ मुंह घुलणो, किया-कियां ही लाभै। 
मै कल्लो-आपरौ दूदर्िं विन्त दै, 
पर वर्तमान मे ्डाते ओ ही मन दै॥। 


सप्ता भर खुलकर प्रश्न साममै आया, 
आगम तर्का प्रतितर्का स्यू सलटाया। 
सारं रे ही आ वात समञ्ज मे आई 
सामपरत सन्तं रे चिन्तन र गहगई।। 


हो भले निरुत्तर अन्तर्दिले विन वदलै, 
कुण जाणे कण-सो रूप परिस्थिति कद ले। 
अचिर तौ अप्रिशन ही करणो पड़सी, 
पर वर्तमान मँ तो वैठई घड-सी। 


मोच्छव पर पवस, पावस पर मोच्छव है, 
मत्री हित हयो असंभव भी संमव है। 
अव वण्या अयाचक, म्है तवे करी विदाई, 
है मारवाड री यात्रा वणी-वणाई। 


दस* पावस जोधाणे, राणाव वर्यो हैः 
मयदिामोच्छव अभिनव-सो उभदूयो ३। 
सै दिन माईक खातिर इक दन्द मच्यो है, 
खूंखार केशरी अद्भुत रास र्यो ई।। 


१. वि. सं, २०९१० 


२. गणावाक्ष 


३. दें प, १. स, १४३ 


वर्गं १० १११ 
३२. जैनेन्द्र केन्द्र को रूप देखता रहग्या, 
खामोशी स्यूं सारा ही सव कुठ सहग्या। 
जाण्यो, सहनज्यां मतभेद वित हो ज्यासी, 
उन्तर-मानस री आग स्वयं वुञ्ञ ज्यासी |! 


रामायण 


३३. चद्ूयो चांचियो* कंडी आंच पर, 
अद्यो खडूयो अपणी रै मेँ। 
अलग-थलग वो पड्यो अकेलो, 
जो रालोकर की तै मेँ।। 


दोहा 


३४. मम अंगे मेवाडइ भे, प्रसूय श्वास-प्रकोप। 
कम-वेसी वो आज तक, अटक्यो है आटोप ।। 


लावणी 


३५. वण वड़ी समस्या आज सामनै आई, 
चिन्तन-मुदरा भे दोनू भाई-भाई। 
हो ज्यासी गत्यवरोध निराशा छाई, 
देशाटन की मन की मन मे रह ज्याही।। 


३६. चम्पक दाठीक वण्या, नहि हिम्मत हारी, 
इक अडइक वैद्य की दवा शुर कर डारी। 
वीमारी स्यू गँ भी मिसलत में वैढो, 
वण निर्विकल्प संकल्प शक्ति मँ सेटो।। 
वाकीक्युंटीनमांगुरे, 
क्यूटीनमांगुंक्यूटीनमांगू,क्यूहीनमांगूरे। 
केवल मत्री रो इकरार, 
वाकी क्यूहीनमांगूंरे!। (घुवपद) 
१. देखे प०१, सं, कष 
* लयः आयो शरण तिद षे 


भै 
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4 


३७. 


३८. 


३६. 


४०. 


४१. 


४२. 


अन्तरंग अनुरोध क्यो म, आमय स्यू तिण॒वार। 
मैत्री-अभिसंधी आर्पा री, हौ अदूट इतवार॥। 


मूक सूप मंजूर हयो है, पारस्परिक करार। 
एक दूसरै री स्वतंत्रता मेँ न दखल दरकार॥ 


सुमरो सेवाभावीरे 

सेवाभावी, सेवाभावी, सेवाभावी रे} 
सयाणां 1 धर्मसंघ रो रंग, 
राच्या परम प्रभावी रे।। (धरुवषद) 


जडइक वैद्य री दवा अनोखी जाणक कटगी कार । 
चाव अहमदावाद पार कर, मुम्बई तरफ विहार ।। 


पावस्ष रग सुरंगो सिक्कानगर सदर उपकार । 
मुम्बादेवी मोच्छव वडवन्धव रो बड़ी विचार ।। 


लावणी 


फादर विलियम वौम्बे मै अणुव्रतधारी 
एम, कृष्णमूर्ति इग्निश अभिवक्ता ॒भारी। 
भारदै रु पागे प्रभृति वरिष्ठ विधायक, 
अणुव्रत आचार-संहिता रा संधायक।। 
महाराषट््‌मुख्यमंत्री मुरारजी भाई“ 
अपरिग्रह चर्चा अ, पी स्वयं चलाई 
जन-जागरणा रो चिन्तन स्वस्थ बण्यो टै, 
उग्निम यात्रा रो पन्य प्रशस्त वण्यो है। 


देख प, १, सं, %५ 


देखे प, १, स" ‰%४६ 
देखे प. १, सं, १४७ 
देखे प. १, सं. ¶४८ 
देखे च, १, स १४६ 
देवे प, १, सं, %० 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८, 


४६, 


५०. 


५१. 


५२. 


४२. 
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+ सुमरो सेवाभावी रे, 
तेवाभावी, सेवाभावी, सेवाभावी रे। (्ुवपद्) 
पूना गारयण-गां मंच आगम रो उद्धार! 
सम्पादन रौ अभिनव निर्णयः अत्तिशायी उपकार 11 
अजता रु एलोरा लेण्यां निरखी मिश्ि सिर-लोच । 
दूतिह्मसिक स्थल मे किय सोदर सादर तञ संकोच. || 
वीर जयन्ती दिनि शुभ महस ओ ओरंगावाद । 
भर परिषद मे हुई घोषणा, शरुत संकल्प अवाध ।। 
शहर जालना में साउथ रो आयो संघ उमोघ। 
प्राठभ्यो अमुनय अभ्यर्धन, मिल्यो मनोगत॒ योग | 
वोहै जचती वात, जालनो है दक्षिण रो दार। 
सीधो पथ आग्रह अवितथ है, मानीजै ममुहार्‌ ।। 
चम्पक भी वोतै--वृढापो ओ करणाट-किनार। 
फिर कद आस्यां, जास्यां आस्यां, अवसर मिल्यो अवार ।। 
दक्षिण दत्त अन्वेषी, खानदेशी है अधिक हताश ) 
धर आई गंगा दिस वदै, ओ कोई उपहास । 
दक्षिण फरसण रो दे वादो, भारईूजी नि्भार। 
खानदेश री टे मिटाई अणुत्रत के आधार! 
उचिताग्रह शुभकरण सुगन रौ, लंघ्यो विन्ध्य पहाड़ | 
कर्‌ पावक उज्जैन शीप्रगति समवस्तयया मेधा" 1। 
नौ कै मौके रहा उपेक्षितं पाया घाव ठभार। 
भीतर-भीतर गण मे जाणक अन्तसव्रण विस्तार ।। 
निश्चित निरणो अव करणो वैचारिक विग्रह पार 


.-__ संय अहितकर्‌शीतयुद्ध रो करां कड प्रतिकार ।। 
* सयः आयो शरण तिहर घ 


¶ देष पस, १ 
१२. देखें प० १. %र 
३. देखे प, १. सं, १५३ 
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५४. वेड भाग रो यौ उजागरो निश भरे नीद निवाद्‌] 
सहज सुचिंतित वणी योजना उत्तूयौ शिर रौ भार'।। 
५५. गंगापुरी गजव को निर्णय स्मृति रहसी हर वार। 
कालू कोटे बीच विराज्या तुलसी" तारणहार।। 
५६. गणौ पड़्यो अजव अग्निशन संघ-अंग हितकार्‌ । 
हलचल मची समूचै गण मे, हिल्यो न दिल रो तार ॥ 
५७. कार बैठकर तार-केसरी आया अवसर साध। 
खडा बधाई दोनूं भाई दै ऊंचै स्वर दाद।। 
५८. अद्भूत इकतारी रो परिचय मेवाड़ी नर-नार। 
भिल्तवाडे मयदिोत्सव रो छज्यो छक्क ॒हकदार 
५६. अणगिण उण अवसर पर देख्या वड़ा चढाव उतार । 
आखिर श्रेय समन्वय रो मंत्री नै मिल्यो सुप्यार।। 
६०. शान्त॒हुयो दुदन्ति सदा हित जो चैचारिक चार । 
रगरढी है गढी-गढी म घर-घर मंगलाचार।। 
६१. शत प्रतिशत श्द्धानत गण-सम्मत साध्वी परिवार । 
लयो समाद्र र्यो उल्लिखित ओ इतिवृत्त उदार ।। 
६२. विनय ओर वात्सल्य शल्यजित क्षीर-नीर-सो प्यार। 
संघ-हितेच्छू सभी समय पर सञ्चयो सबल सहकार ।। 
६३. भंवर सुमेर पिता-पुत्र री संघ-भक्ति साकारः । 
अतिश्वम अतिविश्वस्त भाव स्यू है अंकित हर गार ।। 
६४. पावसर ॒मोच्छव संवत तेरह श्री मत्री रै दाद्‌। 
चातुरदुरग चढ्यो चित चवदे, वलि जात्रा जयकार 
. देखे प, १, सं, १५ † 
. देष प" 9, सं, १५६ 
„ देखे प, १, सं, %७ 
. वि. स २०१३ 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


वग १० ११ 
* लो भाई! रौवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वखाणो। 
जीवन-वृत्त वखाणो, जागृति रो जोश जमाणो हौ || रुवपद) 


ई विग्रह ये कारण आग्रह ओर मानसिक दन्द, 
शायद तत्व वहानो, मानौ भीतर र निष्यन्द, 
जव हयै अहं पर चोट जी, 
वबा प्रकट विकट लै ओट जी, 
छदूमस्थां री छोढ आगमिक आज्ञा स्यूं पहचाणो हो | 


उपादान तो रखड़-इखड कर्‌ आचिरकार उवरग्या, 
अकड-पकड़वाला भोठां रा॒जीवन-खेत उजडग्या, 
दयनीय दशा वा देख जी, 
हा ! कुटिल कर्म री रेख जी, 
शुलसी' किंयां तुला मेँ तुलसी, पडी ऋणो चुकाणो हौ ।। 


सोरटा 


जोभी हा वै वोल, ज्यांस्यूं ओ विग्रह जुड्यो। 
खामोशी स्पूं खोल, निरी निर्णयविंशिका।। 


पदज्यो शोध-प्रवन्ध, महाप्रज्ञ मुनि-नय मधित। 
सम्ञास्ये सम्बन्ध, नव धारणा-प्रणातिः रो।। 


[171 


* लयः आदीश्वरपुत ९ सामनै 


१. सातोच्य बीस बोलो के सन्दर्भ भे मुनि नथलमजी द्वारा तिखित्त ्रन्य } 
२. सई पारणा प्रणात्ती के सम्बन्य मे मुनि गयमलजी द्वार तिखित शेप निवन्ध। 
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* तो भाई} सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त वद्ाणो । 
जीवन -वृत्त वलाणो, जागृति रो जोश जगाणो हो} (ुवपद) 


१ भाया-भायां रे यात्रा री उभी न पूरी हम, 
जन-कल्याण संघ री सेचा चैर रो व्यायाम, 
करणी कुण दिशा प्रयाण जी, 
जन-जन जीवने निर्माण जी, 
पूर्वाचल रौ पथ अषटूतो, ओ अभियान उणो हे || 


+ प्रकरण पदयात्रा रो, 
पद-ाना रो प्रकरण, नरिकरण बड़बन्धव तै प्यारे |(धुवपद) 


२. गुरुकुलवास प्रवास प्रदेशां चम्पक चित नै भाततो, 
वृढापै रो वज्ञ जवानी मेँ नहि दरैयो जातो, 
कभी न ममत्तो घमतो-चलणो जीर विचरणो न्थ 1 


२ आचार्यश्री! णुटपुर यात्रा हुई रु होती रेसी, 
छोटा-मोटा॒सन्त-सत्यां री जनता जोती रेसी, 
आप आप्र लायक लम्वै पथ में स्वयं पधारो। 


४. अश्रुतपूर्वं उदृश्पूर्व देशाटन चणो चावै। 
कलकत्तो मद्रास ओर वेगतो ग क्वणो चवै, 
व्छाका छाका र्या देखता, ओं प्रवाह सरिता रे 1! 


= 
* लयः आदीस्वासुत साम 
+ सयः संयममय जीवन षे 


वर्ग ११ ५१७ 


५. टिमटिमता तारा र चांदणी चोदि रीषिप ज्यावै, 
भकभकार करतो भानूडो अभे जद उग आवै, 
बो ही तोरतरीको आचार्या-सी आचार्या रो।। 


६. पूर्वावल री हर्द घोषणा, लक्ष्य वण्यो कलकत्तो, 
यू.पी. वंग विहार चलो, मजबूत वण्यो है मत्तो, 
म्रौ मानसतो हो ही, चम्पक रे मिल्यो सहारे ।। 


७. पाव पूर गिरिगढ हो सरदारशहर म्है आया, 
वड्वंधव सह परामर्श मंत्री स्यूं करणो चाया, 
श्रद्धा की मूर्ति स्पूर्ती साकार सचिव दै म्हारो ।। 


८. भै अरु मंत्री दो हीदो बेटूया एकान्त निलयमें, 
शान्त समय अश्रान्त अभय अव तन्मयता री लयमें, 
अनुभव-विभव खजानौ दानो ज्ञाता विनय-विधा रो ।। 


६. आपं पधा देशाटन में म्हारी अंतिम वयहै, 
जौर असाध्य जमात वेदनी रो भी प्रबल उदय है, 
सवस्यूं वड़ो कंडो सकट गुरुदर्शन-विरह-व्यथा रो ।। 


१०. मघवा माणक डालिम कालू री करुणा जो पाई, 
सारं स्यू तुलसी-करणा री धारा वही सवाई, 
अव ओ दुस्सह देव ! परीषह, रहणो पडसी न्यारौ !। 


१9. कालू नै निश्चिन्त करूया, तली सारी जिम्मेवारी, 
आज सचिंत्त वणूं भै, करुण तै जिम्मेवारी म्हारी। 
सुखे-सुखे विचरो, जनता भव-सरिता पार उतारो।। 


१२. अन्तरंग वहिरंग संघरस किता-किता हे आया, 
वां सारं नै ञ्ल ठेल कर करीन कलुषित काया, 
ओ अदभुत इतिहासं चमकतो रख्यो संघ-सितारो ।! 
१. देखें ष. १, सं.‰८ 
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* लौ भाई] सेवाभावीजी रो जीवनःवृत्त बघ्ाणो। 
जीवन वृत्त वाणो, जागृति रौ जोश जगण हो |} (्रुवपद) 


१ भाया-भायां र यात्रा री अभी न पूरी हाम, 
जन-कल्याण संघ री सेवा वैरं रे व्यायाम, 
करणो कुण दिशा प्रयाण जी, 
जन-जन जीवन निर्माण जी, 
पूर्वाचल रो पंथ अषटूतो, ज अभियान उखाणो हो ।। 


+ प्रकरण पदयात्रा चै, 
पद-यात्रा रो प्रकरण, तरिकरण बड़वन्धव तै प्यारे | (धुवपद) 


२. गुरुकु्तवास प्रवास प्रदेशां चम्पक चित्त मै भातो, 
यूढापै रो वोज्ञ जवानी मै नहि दरयो जातो, 
कभी न गमततौ थमततो-चलणौ ओर विचरणो न्यारी 11 


३ आचार्यश्री ! एुटपुट यात्रा हई र होती रेरी, 
छोटा-मोया सन्त-सत्यां री जनता जोत्ती रेसी, 
आप आपंरै लायक लम्वै पथ मेँ स्वयं पधारो। 


४. अश्रुतपूर्वं अदृश्यपूर्व देशाटन रचणो चावै। 
कलकत्तो मद्रास ओर वंगलोर न वचणौ चवै, 
ब्हाका खा रघ्या दैखत्ता, ओ प्रवाह सरिता रो 11 


~ 
* लयः आदीश्वरसुत्त ¶ स्राम्ै 
+ तयः संयममय जीवन ह 


१८ सेवाभावी 
१३. 


श्री तुलसी १४. 
मुनि पणन 


श्री तुलसी १५. 


मुनि मगन १६. 
श्री तुलसी 


मुनि मगन 9७. 


१८. 


१६. 


१. दें प. १, प. ‰६ 
२. यह वात मन्त्रीमुनि 
3- देखे प. १, सं. १६० 


मौ-तेरा री भारी घटना अपथे गण- समुदय भे 
श्ास्षण-भाग ! प्रताप आपकर निषटी नव निर्णय म 
र्या कता सव वात्सल्य विनय रो नयो नजाते'॥। 


भय विभीषिका दिखा पतै भी है लिया परै 
हय, मै समञ्चयो जो नय-नीती वरती ही उण तरै, 
वात नहं कहणै सुण री, समह सुज्ञ इशे ।। 


छोड़ो अवै अतीत, वीतमी वीती वात पुराणी, 
चिंता-फिकर न जिकर जलरी जाणणहागर जाभी, 
यो सुञ्जाव कोड. वैशकीमती अनुभवपूरण सुप्यारे । 


अग्निम संघ- व्यवस्था रो अंतर मानस मेँ निरणौः 
रेणो चायै, ओ लाखां रे भवसमुद्ररो तिएण, ॥ 
जाम सुञ्ावो, नां -ना, भै नहिं खोऊं निज पतियाते 11 


ओ हैकाम आपरो, आपहि करो आपनै णज, । 
अनधिकार चेष्टा स्यु सव भौरां मे मूसक वाै, 
आ शस्ता री कड़ी कसीर, गौरव गण-गरिमा २1 


गीती आंखे के मंत्री वोती हई अवौती, 
जाणक जामी अंतर -मन मे विरही व्या अतोती, 
कर मे कर ्ल्यां आश्वस्त किया ग, जीर न चत ॥ 


भाईूजी यै दी भोढावण सजग जतन रालीन्यौ, 


मूले चूकं वृद भगतं नै भी चैते कीण्य 
तम्बी भरी छलांग ज्ञांकस्यू कद फिर जो उणिहाे 1 


नैकटी। 


< ० © ^ > 


29; 


२२. 


२३. 


२४. 
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„ विदा भावभीनी, कौन्दे मर्यादोत्सव चंदेरी, 


जयपुर दिशि प्रस्थान आगरा की स्मृति-पय वा सेरी, 
अमर मुनी स्यं मधुर मिलन चम्पक-मुनि ! क्यूं न चितारो ।। 


लावणी 


उत्तरप्रदेश री गरमी भीम भयंकर, 
दिन मेल, निश्चिभर हवा हुव ्टमन्तर। 
है हर्द दिवंगत साध्वी हर्षकुमारीर, 
मुनि जस-मिलापः री वार्ता विस्मयकारी | । 


अव पुन; कानपुर कलकत्ता रे पथमे 

वर्षा-प्रवास पूर्वचल यात्रा अथ मेँ। 
हीस्पिटल विराना रोड मिल्यो जे. के. रो । 
संवत पनर म्हि पावस रे डरो*।) 


मयदिीत्सव सेंथिया वंग- जनपद मे, 
कलकत्ता पावस सोलह भाव विशद में। 
कल्पनातीत नहिं सौची वडा-वडेरा, 
सपनो-सो होग्यो देखां ऊठसवेरा ।। 


स्वागत सर्वोच्च ओर आक्षेप अधमतम, 
स्तुति निंदा रो संतुलन वण्यो -जीवनक्रम्‌ । 
हो अहं हीनता रो संभव मन अनुभव, 
सहयोग प्रकृति रो मै मानूं अपुनर्भव 


. देखे प" १ सं. १६१ 


. देखे पसं. १६२ 

. देखे प १, सं. १६३ 
. देखे पम, सं. %६४ 
. देखे प १, सं. १६५ 


१२० सेवाभावी 


१, 
६ 
३ 
४ 
४५. 
६ 
७ 
= 
€ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


अन्तिम परिणति की सदा सुखद अनुभूति, 
भेक्षव-शासन की ही आ विशद विभूति। 
उतिविदित विहार वंग यात्रा रो विवरण- 
अप्रासंगिक, प्रासंगिक प्रस्तुत प्रकरण 


सम्मुख सतर दिशताब्दौ रो आयोजन 
तेरापथ जन्मभूमिः मे है सं्नोजन 1 
इकसरो प्रयाण प्रलम्ब पंथ तय करणो, 
नित्तविघनहरण ' रो मीत पुनीत सुमरणो"।। 


निर्विघ्न निरन्तर धर-कूचां धर-मजलां, 
सेवाभावी गायै साहस री गजलां। 
मृत्रीश दिवंगत पथ मेँ अवगति पाई, 
सुख ! सुणो धोर तपसी '¶ ढकः सुणाई।। 


बीदासर मां वदनांजी री सनिधिमे, 
अनुशासन रो इतिहास वण्यो अभिविधि मे। 
चैत्री नवमी वगड़ी अभिनिष्करमणोत्सव, 
नव रचित्त श्रयाण गीत संगान सगौरव ।। 


मेवाड्‌- प्रदेश अपूर्व- पर्व” महिमागर्‌, 
अदभुत आभामय ऊग्यो दिव्य दिवाकर । 
वो खिल्यो केलवो राजमहल य प्रांगण, 
जागृत जनता रा प्रुलकित सं-खं कण -कण।। 


„ वि. स॑" २०१७ 
„ देखे प, १, सं. %६ 
फेलवा 
. देखे प, १, सं, %७ 


देख प. १, सं. श्व 


„ रे १,१.६६ 

. देखे प, १, स. १० 
देये प,१,स्‌. १०१ 
~ देसे प, १, स॑. १०२ 


१०.पेएपन्य द्विशकाब्टी का सभूतपूर्वं ममातेद 


२०. 


३१. 


३२. 


२३. 


३४. 


३५. 
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सर्वोच्च न्यायपति वी. पी. सिन्हा आया, 
भि स्मृति ग्रन्थ' समर्पण गौरव पाया । 
तेरह दीक्षा इतिहासी वृहत सभा टै, 
तिण दिन री स्मृति महाश्रमणी कनकप्रभा है ।। 


सामूहिकव्रत विहार ॒पक्खी-पडिकमणो, 
श्रीराजनगर पावस-प्रवास हित जमणो। 
आघाट पूनम री सारी संरचना, 
अनुभूत कहाणी कही न जावै वचना ।। 


सरद 


साधिक तीन हजार, किलोमिटर लम्बी सफर । 
पहता पहती वार, कलकक्तै स्यू केलै ।। 


दविशतब्दी में देख, मगरां री मेवाड़ रो। 
आख्यो पावस् एक, श्रमण सती हरघ्या सकल ।। 


लावणी 


पद्रोत्सव भाद्रव सित नवमी परिषद मे, 
वेड़वंधव चम्पक मुनिवर भाव विशद मँ। 
श्तेवाभावी' सार्थक सम्बोधन पायो 
सुन्दर- सुन्दर॒ च्याखं ही संघ सरायो | 


अव "धवल-समारो' वीदाणै वीकाणै, 
दौ चरणां मे अह्र साल सुहाणै। 
सर राधाकृष्णन भेंट कर्यो अभिनन्दन" 
चोपड़ा स्कूल" मे खिल्यो संघ नन्दनवनः* || 


१. देखे प,१, सं. १७३ 
२. देखे प, ‰, सं.१७४ 
३. देखे प, $. १७५ 
४. देखें प० १ सं. १७६ 
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४३. 


ए. 


४५. 


४६. 


४७. 


वर्गं % १२ 


साञ्ञ , आघिरी समय मे, सागर' कौ साहाद । 
स्मृतियां मोहन भ्रात री, विण-खिण अवै याद।। 


* सामनै साउथ रो प्रस्थान, 
उतिप्रलम्व पथ दै दक्षिणरो, खिण रो मूत्थ महान। 
सामनै साउथ रो प्रस्थान।। 


इक वामर मे वीदासर मे, मयदिोत्सव कै अवसरमें, 
मां भगिनी बंघव परिसरमें, 
सन्त- सत्यां री समा बुलाई -सामन्त्रण साह्न ।। 


लम्बी यात्रा आचार्या री, यदा कदा हो गण-हितकारी1 
आवश्यक सहमति सारां री, 
है सन्दर्भ जैन आगम रो, आस्था रो आस्थान ।। 


समय चार वरसां रो शायत, न्यूनाधिक हो सकै निहायत, 
नहि कोड्‌ वीकायत वीदायत, 
आसार्थी पुरुषार्था हौ सव, मो मन उति सम्मान ।। 


सुण गुरु-वच वात्सल्य-विनिर्र, सह आवाज उटी एक स्वर, 
भते पधारो भल अलवेश्वर्‌ 1 
सकल संघ की मेगल वाणी, करो कोड कल्याण।। 


फागुण तीज मुहूर्त आयो, मां वदनां निज मुख वत्ततायो» 
विदा, विदित्त आशीर्वर पायो, 
जमी जोर वर्षा जोधाणे, सजल सकत ॒पन्यान'।] 


~~ 
. भोहनतानजी के अनुज सागरमलजी खटेड, ताढनू 


तयः प्रभो ! यह तेरापन्य मदयन 
„ देसे प. १, र.फ 
- देखे प. १,स. १८१ 
- देये प. १२.५८२ 


१२२ सेवाभावी 
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३६. धवलोत्सव॒ मँ वदनां ऋलुमनां कहाई" 
सेवाभावी मुनि लिखित प्रशस्ती पाई । 
अणुव्रत की गूंज हूर है धर्म-गगन मे, 
भेक्षव-शासन को मूल्यांकन जन-जन मेँ ।। 


३७. अव मरु मेवाड ओर दिल्ती हरियाणे, 
पुनि-पुनि पदयात्रा पदयात्री सुख माणे। 
आखिर अव गंगानगर इलाको को, 
पंजाव-सीन सुन्दर नहरां नाठां को।। 


दोहा 
३८. माजी मन राजी हयौ, वड़भगिनी मन मोद । 
पावस माघोत्सव मिल्यो, खिल्यो सतत संवोध ।। 


३६. मोभी सुत मोहन समन, दृढमन अनशन धार] 
वीकाणे सुरगति लही, क्षणभगुर संसार।। 


४०. दृढठ्धर्मी स्वाध्यायरत, जागरूक सुविवेक । 
ह मोहन" मोहन जिस्यो, लाीणो नर एक।। 


४१. प्रतिदिन सामायिक विना, च्यार आर-परिहार 1 
म्हां पांचां* पर है कियो , अमिते अथग उपकार! । 


. देखे प. १, सं.9७७ 
. देखे प, 9, स.¶७८ 
- देखें प. 9, सं१७६ 
. आचारय तुलसी, सेवाभावी मुनि चम्पालातजी, मुनि हसराजजी, मातु श्री वदनांजी ओर 


सा्धीप्रमुखा लांजी -- पाचों को दीक्षा की अद्धा मोहनक्तात्तजी नै दी | 


४३. 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 
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साल अचिरी समय में, सागर' को साह्लाद। 
स्मृत्यां मोहन भ्रात १, खिण-चिण अप याद।। 


# सामने साउथ रो प्रस्थान, 
अतिप्रलम्व पथ है दक्षिण रो, खिण रौ मूल्य महान । 
सामनै साउथ रो प्रस्थान।। 


इक वासर भैं वीदासर मे, मयदिोत्सव कै अवसर मे, 
मां भगिनी बंधव परिसरमे, 
सन्त- सत्यां री सभा बुलाई -सामन््रण साक्षन।। 


लम्बी यात्रा आचार्या री, यदा कदा हो गण-हितकाी 
आवश्यक सहमति सारां री, 
है सन्दर्भ जैन आगम रो, आस्था रो आस्थान।। 


समय चार वरसां रो शायत, न्यूनाधिक हो सक निहायत, 
नहि कोड वीकायत बीदायत, 
आलमार्थी पुरुषार्थ हो सव, मो मन अति सम्मान ।। 


सुण गुरु-वच वात्सल्य-विनिर्डरि, सह आवाज उटी एक स्वर, 
भले पधारो भतं अलवेश्वर } 
सकल संय की मंगल वाणी, कर कोड कल्याण।। 


फागुणं तीज मुदूरत जयो, मां वदनां निज मुख वतलायो, 
विदा, विदित आशीर्वर पायो, 
जमी जोर वर्षा जौधाणे, सजल सकल पन्धान'।। 


१. मोहनलानजी के अनुज सागरमलजी खरे, लाडनू 
* लयः प्रभो ! यह तेरापन्य महयन 

२. देखे प. १, सं.9८० 

३. देखे प. १, सं. १८१ 

४, देखे प. १, सं. १८२ 
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४८. 


४६. 


५०. 


८१. 


५२. 


५३. 


१ ॥ @ & < = ‰ 5 


वाव कच्छ सौगष्टर फरसकर, सहयो अहमदावाद हरस धर 
पार कियो गौरवमय गुर्जर, 
मुम्बइ महामोच्छव सरकस मे, पूना पुण्य ॒प्रयाण।। 


तमिलनाडु मद्रास तर्यो है, स्वागत अक्नादु कटूयो १ 
जन-जन मेँ जैनत्वं भरूयो है 
हिन्दी नही, हदय की भाषा, युनिवर्सिटि सन्धान+।। 


तीन सिन्धुर कन्या-क्वारी", केएल ऋति यात्रि-वहनां री 
उटकमण्डश््रमुदिते नर-नारी, 
अव वंगलोर विनोवा आश्रम, शर्मा रो सवदानः।। 


आन्ध्रा दद्रावाद माघरमे, निकट नागपुर नव निदाघ मे, 
उडीसा अतिवृष्टि माग मैः 
रच्यौ रायपुर-रास रोष में, अग्निपरीक्षाऽऽट्यान" | 


घौतरफी ओ रली चौकमी, चम्पक-स्मृति बेरोकरोक-सी, 
निशदिन निरखी नोक-ज्लोक-सी, 
इतिह्यसी पावस- विहार" वो, श्रवण सुखद संगान ।। 


तेद स्यू जो प्रारंभी, सव यात्रावां स्यं अत्तिलम्बी, 
संघ-चतुष्टय स्यू चौखंभी, 
सेवाभावी साथ रात-दिने, चद़ती-बट़ती शान ।। 


, देँ प, १, सं. १८३ 
. देँ प, १, सं° १८४ 
देख प" १ स १८५ 
देच प सं. सं१८६ 
दैलै पं १, सं* १८७ 
देखे प० १, स० १८८ 
दै प" १, सं १८६ 
देखें प, १, पतं १€० 
- देखे प, ‰ सं ‰€9 
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+ लो भाई! सेवाभावीजी सो जीवनःवृत्त वाणो | 
जीवन -वृत्त वखाणो, जागृति रो जोश जगाणो हो ।।(धरुवपद्‌) 


लगभग लम्बी परिक्रपा कर देश समूचो माप्यो, 
समारोह मेँ शुगप्रधान' रो गौरव मनै समाप्यो, 
उत्साष्ठित सारो संघ जी, 
सखम राच्यो राजी, 
चम्पक गव चादर्‌ ओढाई, विदिते बण्यो वीदाणो हो ।। 


सहिष्णुता गी प्रतिमूर्ती" साध्वीप्रमुखा लाडंजी, 
हई दिवंगते गत वर्षे ल्यो हुया अडोका माजी, 
अव सतियांरी संभाल जी, 
कुण करसी भाल विशाल जी, 
नाम सामनै कनकप्रभा" रो आसी आयां राणो हौ ।। 


इत्यादिक विवरण में चम्पक चिन्तन साथ जुड्ूयो रै, 
जीवनयात्रा मे भाईडो कण-कण मोड़ मुदूयो रै, 
संक्षेप सार तिपिवद्ध जी, 
कवि कलना उप्रतिदद्ध जी, 
तुलसी" पढ़ो सुणो शासण रो, ओ इतिहास सुहयणो हो ।। 


17] 


* लयः आदीश्वरसुत र समने 
१ देखें प १, सं १६४ 


वर्ग १२ 


* तो भाई ] सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वाणां । 
जीवन-वृत्त वखाणां, दायित्व निभायो जाणां हो | ॥(धरुवपद) 


१ जरा न जव लग आवै, बीमारी जव लगन सति, 
पांचूं इन्द्रां पड न हीणी, जव लग स्वस्थ कहावै, 
तव तक धार्मिक आचार जी, 
आचरणो उचित प्रकार जी, 
ज्येष्ठ उतारी निज जीवन मे आ आगम री आणां हो ।। 


२. अपणै क्षयोपशम अनुसारे शास्त्राभ्यासं कियो रै, 
सहदयता समता सेवारो लहो खूव लियो है, 
कारुण्य वृत्ति अतिरेक जी, 
जागृत हो विनय विवेक जी, 
अतिशय वत्सलता स्यू जन-जन रा मन आकर्षाणां हो ।। 


+ सेवाभावी रो, निरुपम चरित निहारो, 
पटृणे सुणणै मे, लागे प्यारो-प्यारो, 
निज अनुभव आधारे सीधो.्तीधो नहीं उधारो । ।(धरुवपद) 


३. व्याधि आधि नव-नव उपाधि रो आलय ओ नर-तन है, 
वेदनीय कर्मोदय नाना सुख-दुख संवेदन है, 
तव ही प्रवही रे, ओं प्रवाह दुनिया रो ।। 


* लयःआदीश्वरसुत ९ सामनै 
१. जरा जाव न पीले, वाही जाव न वद ! 
जाविदिया न हायति, ताव धम्मं समाये}! द ८११३५ 
+ लयः आज म्र गुरुवर रो 


१०. 
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कण-कण वच पायो बीमारी वृढापै मरणै स्यू, 
मानस समाधान अर्हत सिध साधु धर्म शरणे स्यू 
संयत्त भावे रे, सहिष्णुता स्वीकारो ।। 


चम्पक षछुटपुट रौग.कर्म रा भोग समज्ञ स्वीकाटूया, 
वर भैषज्य भिषगवर डाक्टर योगक्रिया स्यू वार्या, 
धर्मचिकित्सा रे, है संयम रो स्हारो ।। 


आंत्रपुच्छ" आक्रमण भंयकर्‌ विफल विना अंप्रिशन, 
पण्डित रघुनन्दन जी कीन्हो ओषयथ रो संप्रेषण, 
नृपगढ पावसररे,अपणी स्मृति संभारो ।। 


स्वयं स्वयं पर्‌ श्रमण-सत्यां पर वैद्यक वृत्ति चलातो, 
पथ्यौषथ अनुपान ध्यान वतलातो नहीं अधातो, 
महिं भय खातो रे, हो मजबूत मता रो ।। 


इक दिन एक अजब सो आमय गिरिगट गजव ठहायो , 
दर्द दुरंत क्ठेनै ओर पीठ मेँ उदूभव पायो, 
के ओ? क्यूं ओ २२, पतो न बेपत्ता रो ।। 


आयुर्वेदिक एलोपेधिक होम्योपेथ, युनानी, 
ओर मैचरोपेथी आदिक सभी प्रक्रिया टानी, 
विषम विमारी रे, मिल्यो नहीं छुटकारो ।। 


सुजाग्रस्त पिण स्वस्थ मस्त ज्यू देशाटन नहि छोड्यो, 
नागफणो गेडियो हाथ ले चलतो दोडयो दोड्यो, 
प्रबले मनीवल रे, हय दाठीक सदा रो ।। 


१२८ सेवाभावी 
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श 


११. 


१२. 


५३. 


१६. 


१८. 


१६. 


वौम्वे निकट विकट धुटनां री पीड़ा हुई स्कावट, 
डाक्टर दौलकियो सहजोगी दुगणी दिती जमावट, 
साचे साउथ रे, माप्यो मधुर मथार] 


कन्या ओर्‌ केरला, री भारी दो यारा टछगी, 
द्या कुम्भकोणं कुन्दन-परिवार भावना फटठगी," 
पाठा मिलग्या रे, कौयमतूर कराये 11 


नीलगिरी पु्रूर निहार्यो आच संहत फिर ऊंचो, 
तमिलनाड कणटिक आन्ध्रा हैद्राकाद समूचो, 
मयदिोत्सव रे, चमक्यो संघ-सिताते 
श्री रामपुरवा रे, नवजीवन संचारो“ 


अग्निपरीक्षा-घड़ी रायपुर घडी न जाय भुलायो, 
विषम समय मेँ धर्म-संघ रे धैर्य ॒साममै अयो, 
भारईूजी रो रे, निरखण जिस्यौ निजारो*।। 


अमरमुनी"अरु भदन्त-भिक्षश्यीगदान जो दीनो, 
युग-युग रहस याद सहज सौहा्द भावना-भीनो, 
तर्क कुतर्कारे, हो प्रतिवच प्ररवारो 1 


चू मेँ पुनरपि प्रतिदन्दी छेद्यो दन्द दुबारा, 
खड़ी उषसा आखिर हंसा ही हि हर वारां, 
चम्पक वेद्यो रे, वेचैनी -वरतारोः 
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१७. * पच्चीसौवीं निर्वाणाब्दी, दिल्ती मेँ वीर जिनेश्वर की, 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


समुदित सारो है जैन संघ, आभा उभरी अचिलेश्वर की) 
जैनध्वज एक, प्रतीक एक, इक समणसुत्त सारां सम्मत, 
रमणीय स्थान संस्थान एक, आंकणहारा आंकी किम्मतः | 


वड्भ्रात विनोदी लमै मे, मुनियां ने दै दी सहज सला, 
है वद्यो बवंडर विकरृत्प, जाणक अणसोची खड़ी बला। 
साहूली स्यू समञ्ञाइस कर वृत्तान्त शान्त समता साग, 
ही वात भली, पर वानर नै वय्या री सीख नहीं लागे ।। 


मयदिमहोत्सव इकतीसो, श्रीडुंगरगढ में गहरायो, 
जोशीलो भेक्षव-शासण रो ध्वज लहर-लहर कर लहरायो। 
वीदाण सुजाण लाड मे, सहसा इक वातावरण बणै, 
होणी चावै जयपुर जत्रा, हो स्वास्थ्य परीक्षण सजगपणै* || 


वोर चम्पक -म्डारो भी तनु, वरसां स्यं वण्यो रहै दर्द, 
वेचैनी भोजन री वैं, पावस हौ या गर्मी सर्दी। 
असती निदान है आमय रे, फिर वात चिकित्सा की सोचा, 
स्वगि जांच दयो शेषकाल, पावस की आगै आतोचां ।। 


उप्रेल वीस सन्‌ पचहत्तर", जयपुर मे प्रवर प्रवेश हयो, 
आकस्मिक लख आगमन संघ मेँ हार्दिक हर्षोन्मिष हयो । 
दर्लभजी" री दुर्लभ हौस्िटल, भावना भावित योग मिल्यो, 
प्रारंभिक वर पड़ताल डक्टरां स समुचित सहयोग मिल्यो ।। 


लयः भादूडी तैएस आई है 
देखे प.१, सं.२०१ 
देखें प.१, सं.२०२ 
„ पि. स.२०३१ 


, देखे प. १, सं.२०३ 
„ वि. स. २०३२ 
. खेलशंकर दर्तभरजी 


१३० सेवाभावी 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


आखिर अंप्रेशन ही हणो, सारा री एक सलाह रही, 
हाददस हिरणिया मिट ज्यासी, हो ज्यासी स्वस्थ शरीर सही। 
सब देख रघ्या, श्री भाईजी म्हाराज मनोबल ऊंचो है, 
लाखा रो भाग सिकन्दर, पकड़ीज्यौ तस्कर रौ पूचो है।। 


दोहा 


सन्‌ पिचहत्तर दौ मई, विद सातम वैसाखः। 
अप्रिशन है आज दिन, सूर्योदय की साल ।। 


पहलां स्यू पहुंचाविया, वड़वन्धव त्तिण ठाम । 
प्रारंभिक सैयारियां, सारी हई सुयाम।। 


आया म्है आमोद मेँ, मुनि नथमलजी साथ 1 
कनकप्रभा भी आ उभी, वन्दन हित वड्ुभ्रात || 


पूरौ संघ उम॑गस्यू, भावै मंगल भाव। 
वणे अरुज वडद॑धवा, रलत्रयी प्रभाव ।। 


आज चिकित्सालय वण्यो, धमलिय को खूप। 
चकित निहार सकल जन, अदभुत दृश्य अनूप ।। 


अच हो ईशाणाभिमुख, सम्मुख बन्धव ज्येष्ठ । 
मंगल मंत्रोच्यारणं, भै कीन्हो सर्वेष्ट ।] 


सेवाभावी स्वास्थ्य की, दी भोकवण भव्य। 
सागर आदिक श्रमण-गणञ्अवसर लद्यो अलभ्य ।। 


दृटृतता पूर्वक ईक्टरां, ओद्यो निज दायित्व । 
ओर व्यवस्था पक्ष में, स्थिरता स्यू स्थायित्व || 


9. वि. स^ २०३२ 
२. देखे प, 9, सं, २०४ 


२१. 


२२. 


३३. 


३४. 


३९. 


३६. 


वर्ग प२ ५9 


मूल च्किणै म्द गया, चम्पक चरणां लाग। 
शेष चिकित्सा मेँ जुद्या, अहोभाग सोभाग ।। 


प्रवर सुराणा फार्म मे, शहर ओर सी-स्कीम। 
व्यजनवास ज्यं महै कियो, सुस्थिर संयम सीम )। 


*अव शल्यचिकित्सा हुई सख, मुनि सागर भीतर अरूवख, 
वकभूकर डाक्टर सहमति पाई, निरत न हुयो क्यूं उरूफस, 
सारी स्थिति ये दवद चित्र, पत्राकित कीन्हे है विचित्र, 
पटतां सुणतां रोमांच गात, सेवाभावी री सुणो ख्यात'।। 


खोल्या सारा एकेक पटल, पाछा ज्यूँ का त्यू किया सटत, 
लम्बै टाइम वेहोशी मै, जंग्रिशन की प्रक्रिया सफल, 
ओ शल्यचिकित्सा को कमात, रोमी नवजीवने -सो पावै, 
फिर जागरूकता जीवन भर, जीणो टै तो रेणी चावै।। 


हौसिटल डाक्टरां रो स्टारो तेणो क नहीं, जिज्ञासा रौ- 
करणो है समूचित समाधान, मुनि्च्या र मा न्यारै, 
अपवादमार्ग की घटना आ, चिन्तन पूर्वक संघटना आ, 
उत्सर्गमार्ग मेँ वर्जित है, जंह आन्तर ऊर्जा अर्जित है।। 


ल्यो उदाहरण गुरुवर कालू, आदर्शे अटल अद्भुत स्पूर्ति, 
सध्वी-प्रमुखा श्रो लांजी, थी सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति, 
स्थिति सारां री इकसार नहीं, युगधारा र परहवान सही- 
करणै रो जव अवसर आयो, गंभीर विवेचन हौ पायो, 
थोडे हित नहिं हो वहु हानी, हर्‌ कोई करै न मनमानी, 
इक संविधान चिन्तनप्रधान, स्वीकृत कीन्हो वण सावधान ।। 


* तयः भादृष तैरस आई है 


१. मुनि फागस्मलजौ (धमणो सेवामावी की शल्यचिकित्सा के प्रतयक्ष द्र्य रहे 1 उन्धेनि 
उसका पूर विवरण व्यवस्वित रूप से तिपिदद्ध स्यि । 


‰ 


. देखे प, १, सं, २०९ 
देष प ‰ स॑, २०६ 


४. रेखे ष १, सं* २०७ 


१३२ सेवामावी 


@ ९ ‰ % ® ७ > 


३७. 


३८. 


३६. 


चौपाई 


भिन्न-समाचारी' री भार, रचना युग-आगम अनुसारी, 
संधबद्ध॒ जीवनचर्या री, आकलना संकलना सारी, 
आचारज बहुश्रुत मित॒ रणे, नई वाते संचै वैसाणे, 
स्वामीजी रो लिखिनः मुञ्जे, कुण तिणमें विचिकित्सा ल्यावै, 
देश काल भँ जिस्यो जसी, निर्णय तै शासण मेँ सूरी, 
कर-चातित साधन रो स्टारो, साउथ निर्णय पथ सुविधा रौ"।1 


स्खलना स्खलना थाम नहीं है, प्रायग्वित्त अभिशाप नहीं है, 
अंगीकार पार पटुंवायै, निज दुर्बलता नहीं छिपावै, 
रहै सुरक्षित निज गुणगण, अचिर आराधक पद पाणो, 
वक्कुस् पडिसेवणा नियंठं५ पदो सुणो कए्-कर निज कंठे 11 


डेजर ओप्रिशन मे भाई, वृटता स्यूं निज टेक निभाई, 
रात नर्क्त ने क्रीत लगायो, यथाशक्य अपवाद बचायो, 
नरस-फरस नहि दण दियौ है, नदी लिष्ट उपयोग कियो टै, 
कियो बचाव श्रमण सहसेवी, आखिर पडिसेवी' पडिसेवी ।। 


. मिली हास्पिटल स्यू जब शुद्ध, चल भाया ते मभिनव तुष्ी, 


मिलन हयो भाई- भाई रो, धर्म संघ उत्तरदाई र, 
की आलोयण अन्तरभावे, अपवादिक रज-खेह भियवे, 
डाक्टर दूगड़ः अरु मनजी" री, अवसर सेवा रही सधीरी।। 


देष प १, सं. २०य 


अवसर प्‌ 
दे प. १, सं. २०६ 
देखे प. १ सं. २१० 


~ देखे प. १, स.२%९ 
~ क्ट सूरणमत्त दूगड़ 
„ मन्नातातजी सुरान, जयपुर्‌ 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४५. 


वर्ग १२ १३३ 
* लेकर पावस को लक्ष्य नही, अव की आया म्ह जयपुरमे, 
अप्रिशन सफल सहोदर को, सारा उलसाया जयपुर मे, 
चम्पक चित की यूं चाह वणी, चौमास अगर दो जयपुरमें, 
. तो फलै मनोरथ मनचाहा, विश्राम अनामय जयपुर मे, 
बड्वन्धव री अन्तरवाणी, भीतर भावा स्यू म्ह जाणी, 
जयपुर्‌ पावस उदुधोष कटूयो, भाई रो भावुक हदय खग्यो ।। 


* जणै कुण के भावी, कुण-सो पुरुषार्थ प्रभावी ? 
जिणस्यूं शसण मेँ चिरजीवी, चम्पक सेवाभावी ।।(रुवपद) 


वक्तीरै जयपुर चौमास, सेवाभावी रो सहवास, 
ओ है श्रीन हाउस सी-स्कीम, दूर्‌ न निकट नगर री सीम, 
ओ है प्रवचन रो पण्डाल, धार्मिक क्रिया चतै दगचाल, 
राजस्थान प्रदेश राजधानी है चहुं दिशि चावी।। 


आयो आमय म आराम, अव करणो पूरौ विश्राम, 
नियमित जप स्वाध्याय चलै', खाद्य-असंयम रो के काम, 
ओषध पथ्य सवे शाम, गुरुकुतवास शान्ति रौ धाम, 
आधी व्याधि उपाधि शान्त सव, फिर स्यू हयै न हावी।। 


शासन कल्पतरू' संगीत, तुलसी निर्मित अभिनव गीत, 
ज्येष्ठ स्वयं संगान करै, पुनि-पुनि सुणै ओर सुमरै, 
स्मृति श्रावक-सम्मेलनः र, अद्भुत आस्था भाव भै, 

भौ सहज संघीय भावना, वड्वन्धव मेधावी ।। 


खोकर राको करणो, चन्दन वैद उदाहरणो, 
संघ संघपति रो सरणो, आपां रे भव-भव तरणो, 
जावां वलि-वलि वलिहारी, रे'स्यां पल-पल आभारी, 
हार्दिक सीख सुणाता सवने, चम्पक सरल स्वभावी |! 


* लयः भादूटी तरस आई 
+ लयः शासन है मन्दनदन 
१४. देखे प, ‰, सं, २१२-२१४ 


१३४ सेवाभावी 


४६. 


४७. 


४८, 


४६. 


५८०. 


पावस पूर्ण धुयो प्रस्थान, तियो लाइणु सै पधान, 
शनै-शनै नित संवस्ता, वीच फतेपुर है सुस्थान, 
तन में आई निवाई, सहनशील महि दरसाई, 
ज्यू-त्यूं विश्वभारती पहुंच, मन में धिता ठवी।। 


अवै फतेपुर स्यू अग, चातां तो पहुंचा सागे, 
निरछ करै मुनि नयमलजी, हंयां कियां जो तन लागे, 
चेहरे पर वा चमक नही, देही पर वा दमक नही, 
हयं भाई ! साची अजमारईु, काया तो दरुम्हलावी 1} 


व्रतत निपजा्वां ल्यो वार, समेत्जी आंचत्तिया रै, 
वड़ा गोची रा शौकीन, कै कमजोरी नै धारै। 
रह्मा दैखता नाथूजी', अरे ! पहेती अणवृूह्ी, 
दुं स्थिति मे जा लापरवाही, है भावी मायावी 


भार्ईजी नै आज सुवेश, गुणहत्तरवोँ वर्ष प्रवेश, 
वत्तीसै मृग सुद दशमी, मिली वधायां शुभ सन्देश, 
म्है वैल भाई भाई, शुभ मंगल वेका आई, 
वद्धांजलि वोलै मुनि चम्पक, डव-इव वाई इवी ।। 


गुरुवर म्हारी प्रकृति कठोर, आप निभावो हर्षविभोर, 
काया य छया कमजोर, वटतो दुर्बलता रो जोर, 
सार मुनि सम्भात करै, सेवा साद सिंज्या भोर, 
स्वामीजी रै शासण री मुपमा अदभुत अनुभावी।। 


* चम्पक } क्यू दिलगीर वण्या ? कं निश्वास निराशा-छण्या ? 
याद कते उजलो इतिहास, कभी न डोल्यो मन विश्वास्त। 
चम्पक } क्यु दिलगीर बण्या ? (्रुवपद) 


१. मुनि नथमलजी 
* लयः नीतै घोड स अवार्‌ 


वग 9 
५१. सेवा भक्षवसंघ श्रृंला री अनमोल कड़ी है, 
सेवा आत्मोदय की आभा, सेवा जीव-जड़ी है, 
सेवा स्यू गण वण्यो चिरायु, 
सेवा स्यू संपोषित स्नायु | 


५२. छोदा-मोदां री परिचर्या भी है गण री ॒स्यात, 
आप जिस्या सेवाभाव्यां र सेवा री के वात, 

क्यूं फिर भी काया मुरञ्ाई ? 

सुस्ती मानस मेँ क्यूं आई ? 


५३. सागरियो" सेवागुणभरियो सांस-सांस रो साथी, 
मृणियो मीर निहरे निशदिन गिभै न ठंडी-ताती, 
अव भी जभी जरूरत ओर, 
हाजर संत कलतेजा-कोर।। 


५४. वोततै मुनि नथमलजी -मोटापुरुपां रो उपकार, 
क्षण भर भी नहि भूलां, र्या सारां तै संभार, 

याद करां वचपनं की वाता, 

सीयाै री त्म्बी राता 


५५. टीली - ढाती वोली-चाती नहीं सुहाती भाती, 
आज अभूतपूर्वं घटना आ क्यूं हालत हकलाती ? 
सदा ददूक्या वणकर शेर, 
न रहि मायूसी री मेर।। 


मुनि चम्पक ५६. अरे ! जचानक कायरताई, क्यूं आई मन म्हारै ? 
आं गुसुवां रो.ञां सन्तां रो स्हारो म्ह लर, 
शते प्रतिशत हार्दिक सन्तोष, 
मिलतो रद्यो रु रहसी पोष ।। 


१. मुनि सा्गरमलजी, लाडनू 
२. मुनि मणिलालजी, सरदारशदर 
३. देष पर, सं* २१६ 


१३५ 


१३६ सेवाभाची 
श्री वुत्त ५७. 


८८. 


५८६. 


६०. 


६१. 


६२. 


पां री लम्बी यात्रा में सपप्रेरणा-सोत, 

तीने समुद्रं रो तट देख्यो, जल यल ओतप्रो्त, 
ऊंची अणुत्रत रो अभियान, 
जिनशासन री चव परहचान।) 


सेतत चल्यो साहित्य सुजन भी गौरवशाली ग्रन्य, 
वहुञायामी कार्यक्रम तेजस्वी तरपं, 
सव मेँ रद्यौ अपरौ योग, 
मिली सफलता अटल अमोघ।। 


माणक-महिमा डालम-चरितं कालूयशोविलास, 
हया प्रकाशित, मां भगिनी रौ वाकी वच्यो वितास^ 
लिखां आपयो वृत्त जस्री, 
मन मेँ है उत्सुकता पूरी! 


सार्वीप्रमुखा कनकेप्रभाजी भी आ खडी प्रसंगे, 
दी नववषरिमि बधाई, भाई भणी उमंगे, 
सचमुच खिल्यौ अनोखो रग, 
दर्शक सारा रहग्या द॑ग।) 


बड़ी मधुरता म वडवन्धव अआगै करै विहार, 

धीभै-धीभै सुखे सिधावो, महै आवां दुतचार, 
करुण जाण्यो ओ अन्तिम मिलणो, 
भायां-भायां रो हंस-खिल्तणी ।। 


चम्पक वोत, शनीवार है, व्यार कें या न ककं ? 
उरे ! जपि भी बहमी वणग्या, मन मानै वौ सलं, 
चालो, गै चौक्कस पचाव, 
मानसं रो सन्देह मियवां । 


१. ्रस्सुत कृति की रचना से पहले ही मातुश्री वदनांजी का जीवनवृत्त भा वदनाः प्रकाशित 


हो चुकाहै। 
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६३. वाहिर चल अलविदा किया मै, संत चल्या पहुंचावण, 
गद्गद स्वए॒लाग्या भाईजी, सन्तां नै विरूदावण, 
सव सन्तां री म्हि ऊपर, 
करूणा वट़ी-चटी है भू पर।। 


६४. तीन वात दिन रात सयाणां ! मै म्हि मन सोच, 
पदं म परवश, यायावर वस विश्वभारती पोच 
ओर सर्वदा हदय समाधी, 
मैपूरीकाया नै साधी।। 


६५. डाक्टर श्यामसुघो तो वोतै -हा्ट हुयो कमजोर, 
पैदल चतणो स्त मना है करणो चाहै गीर, 
विश्वभारती रो मानस है, 
चै न भाई | अपणो वश हैः ।1 


६६. भावी है वतवान मानकर धीमै सुस्त चाल, 
सालासर मिगसर सुद वारस पटुंच्या, कियो कमाल, 
दिनि मेँ दादी-मु्यां लोच, 
कियो करायो सव कुछ सोच ।। 


६७. दिन भर रह्मा रंग मे, सायं वाकठ उदक पियो है, 
लागी दस्ते एक दो, वीती रात, दिवी उदियो ई, 
चाल्या लइखडता -सा पांव, 
कोई निकट न दीरै गांव।। 


६८. रुको, आज निशि साथे रेस्यां मटै भेज्यौ संदेश, 
आज रुक्यां पठे रह ज्यास्यू करणो, साथ प्रवेश, 
विश्वभारती भावी स्थान, 
हिलमिलस्यां छंचै आस्थान ।। 


१. देखें प,१, सं*२१७ 
२. देखें प,१,ं०२१८ 
३. दैवं प%सं-२१६ 
४. दें प१ं-२२० 
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६६. पांच मील मेँ लगी पांच घंटा, आ विषमी वाट, 
स्कतां कतां सोतां उख्तां चतत्ां मन जचार, 
लीन्ो प्याऊ मेँ विश्राम, 
दोफारां र वढती घाम।। 


७०. एक कोश सी कोश हुयौ ठै, सागर मणिर रहारे- 
ज्यूत्यूं धेधां मेँ मुश्किल श्धां' गाम लियो सिंडूयारे, 
आयो देदै डाक्टर व्यास, 
सूरज होग्यो अस्त उदास+॥ 


७१. सालासर स्यू सायं चाल पार्वतीसर गहै आया, 
एक कोशभर आगै धाः मेँ भाईूजी पग ठाया, 
रुकता आज मिलण हौ ज्यातो, 
टियड़ो हर्ष हिलोठा खातो 1 


७२. सैर बीतसी रात प्रात पौ फट्यां लालिमा ल्यासी, 
उग ज्यासी रवि सर्हेसरशम, चम्पके कलियां खिल ज्यासी, 
मिल ज्यासी बेलो बड़भाई, 
चिन्तन करतां वगत विताई | । 


७३. पस्विम निशि स्वाध्याय ध्यान नितकर्म क्रिया सलटाई, 
जल्दी जा मिलणो है, सन्तां साथे सला जचाई, 
इतते बदल गयो आसार, 
आशा-तरु पर पड्यो तुपार 1 


१. देखें प,१स॑.२२१ 
२, उक्त पद्य की भावना संस्कृत भाषां कं एक प्राचीन श्लोक से ती गई है ! आचार्यवर ने 
उस्‌ श्लोक की रचना कौ भी कुछ रूपान्तरित कर दिया, जो इस प्रकार है 
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति _ चम्पकभरीः । 
इत्यं विचिन्तयति सम्प्रति मानसे मे, 
हा हन्त ! आगत इतोऽपि स्र ययजादा ।। 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८. 


८०. 


वर्ग १२ १३६ 


आ ऊभो सोहन रजादो धा, स्यू, म्द वतलायो, 
सन्तां रे सुखसराता है ? पूष्या र जाव न आयौ, 
गुरुवर ! है दुःखद संवाद, 
होगा स्यूं नहि निकठे साद || 


भाजी म्हाराज सिधाया स्वर्ग ॒पाती रात, 
कल्यो न जायै रह्यो न जावै, विरहव्यधाकुल गात, 
मुणतां सभी स्त््ध -सा रहग्या, 
विरही वण प्रवाह मे वहग्या || 


उलटी हई रात नै वारह वजतां-वजतां एक, 
साटे चार वजे फिर दूजी, दंग रह्या सब देल, 
छव वज दस मिनयां पर श्वास- 
छोड्यो, सवमै किया हताश ।। 


मणि सागर मोहन मुनि अन्तिम खिण तक पासे वैटा, 
एक शब्दभी वोत सक्या नटि, के नाराजीकेग? 
होग्यो जव आयुर्वत क्षीण, 
महाप्रयाण री वाजी वीण।। 
प्रतिक्रमण प्रतितेखन कर द्रुतगति म्हे पैर उठाया, 
कर नौकए्वाली ले शां" मेँ वैठा बन्धव पाया, 


अविकृत आकृति, उघड़ी आंख, 
म्है वोलाया अपलक शंक ।। 


दोहा 


चम्पक! आ कांड करी, रे म्हारा वडवीर! 
एक रात र वासतै, तू रहग्यो पर॒ तीर।। 


फते फतैपुर मेँ करी, चन्देरी रे तीर। 
आज अचानक उठ चल्यो, ज म्हारो वड़्वीर।। 


१, सोहनलालजी रायजादा, फतेहपुर 
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८१. नहिं जणी सोची मही, कल्पी महीं कभीर। 
इयां अचानक जावसी, ओ म्हारै बड़वीर।। 


स्र. साह रण हमीर-सौ, सेवाभाव सधीर। 
जाज अचानक उठ चल्यो, ओ म्ह बड़वीर।। 


८३. सुद तैरस् मृगम मातत की, धा" मे सम्बल सांध। 
भाज अचानक उठ चल्यो, चन्देरी रो चांद।। 


ष्४. लम्यो हदय मँ तीर-सो, व्रपाते आधात) 
पिणं करिण मै कांईकवां, क्णी निजोरी बत्त।। 


८५. लोग अहडीके लाडणू तू प्ुव्यो सुरवास। 
` तुलसी ' सासं री रही, मन री मन अभिलाष।। 


* लो भाई} सेवाभावीजी रो जीवन वृत्त बखाणां} 
जीवन- वृत्त वखाणां, दायित्व निभायो जाणां हय ।धरुवपद) 


८६. इयां किया जकस्मिक सव कुछ ? आ विस्मयमय वाणी, 
सागर, शान्ति, विनय, मणि मोहन रजनी-व्यथा बखाणी, 
उलटी' उलदी दौ वार जी, 
तन दुर्व्॑तता दुर्वरि जी, 
वात्त- वत्ति में श्वास प्रवासी, सारा वण्या विराणां हौ!। 


८७. मयै सब उपवासी सुजानगढ्‌ पटुं्या एक मजल मे, 
चम्पक~-शव भी चन्दैरी पहुंवायो धर्म-स्थत मे। 
संवाद सुण्यो जहजोग जी, 
है मिल्या जारां लोग जी, 
अजव उदासी तुलसी 'मानव-मानव मन वितघाणां य ।। 
1] 


9. प्रय संघ्या ७६से ८५ तक ७ दोहे जचार्य श्री ने शो" गाव यें सेवाभावीजी कं पर्थिवि 
शरीर को देख तत्तत बनाकर सुनु ये! प्रसंगिक हीने के कारण उनको यद्यं जड़ 
दियागयाहै) 

* तयः आदीश्वरसुत ९ सामन 


< ७ ॐ 
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* लो भाई! सेवाभावीजी रो जीवन-वृत्त वखाणां । 
जीवन-वृत्त वाणां, दायित्व निभायो जाणां हो । ॥(रुवपद) 


१ इन्द्रजाल जंजात जाल जग सच हैया सपनौ टै, 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं सौगत-मत क्षण मेँ मर खपणो है, 
दुनिया चित -पुट रो खेल जी, 
सुणल्यो चह सोर्ट डिटेल जी, 
चम्पक सीन सामनै, फिर भी संशय करं सयाणां हे ।। 


२, वचपन यौवन प्रौठावस्था साथ- साथ वीती रै, 
किता उत्तार- चटढ़ाव हरस- अमरष भीती प्रीती है, 
है आज व्यतीत अतीत जी, 
परो प्रत्यक्ष प्रतीत जी, 
गया न आसी, रघ्या सिधासी, कर प्रत्यय पितवाणां होर ।। 


+ सेवाभावी री स्मृत्तियां ऊठस्वारां । 
होती ही रह्सी, क्यूंकर कभी विसारां ?(ध्रुवपद) 


३. विभ्व-भारतरी र प्रांगण में सुन्दर चिता स्याद, 
जी, इकताली खंडी मंडी री सुषमा वणी सवाई, 
वड़्व॑धव-शव री दहनक्रिया जय नारा | 


लयः आदीश्वप्सुत ¶ सामनै 
, देखे प०५सं०२२२ 
„ देखे प०१, सं-२२३ 4 
. सम्मन रोवै काहि को, हयै जु कोण विचार। 


गया सो आवण के नहीं, रह्या सौ जावणहारः ।। 
लयः तैरापयनायक ! दान दया चिद्‌ थापो 
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= = ‰ #ॐ 


५ 


४. 


१०. 


सहज सर्ता लोकप्रियता कोमतता मृदताई, 
जी, शतत-सहघ्रगुण आज सामनै उभर उभरकर आई, 
भर-भर आंसूडा अंखियां वही हजारां | 


सफल सुफल जयपुर री शल्यचिकित्सा अरु पदयात्रा, 
जी, विश्वभारती निकट प्रकट विकटकरति वणी विधात्रा, 
आश्वर्यं चकित-सा विस्मित-सा है सारा ।। 


दूजै दिन भारी मन तुलसी" भर परिषद्‌ में गावै, 
जी, श्री भैक्षवगण-गयनांगण मे गहरे गौरव पावै" 
चान्दै ज्यू चम्पक चमक्यो अजव वहारा ।। 


चम्पक की प्रतिकृति साकार समाधिस्थत पर थापा, 
जी, यै इन्कार कियो, नहि अपणी परम्परा ₹उत्यापा, 
अनुकरण गुणां ते कियो, करां हर वारः ।। 


पर-दुख-कातर कर विहार वापि दर्शण देवण नै, 
जी, ग्यारह माइल लम्बी यात्रा साधुवाद मृदुपण नै, 
है हयेणी मुरिकल ऊऋणता उपकारा || 


गिदधगिड़ाट करतो गिडियो वीदासद्‌ मेँ अर्जाऊ, 
जी, म्हारी मानै दर्शणदो, दो क्षणरी वाट बराऊ, 
दे दर्शण, अणसण चाद्य काम शिराड़' |! 


ज्वराक्रान्त शिशु सन्त पन्थ में वैठो, दीढठो भाई, 
जी, के देखो सन्तां ! इण नै क्यूं खान्धे त्यो न उरई, 
मंजिल पहंवायो, कभी न हिम्मत हारं" 


देखें पम, संम२२४ 
„ देखें प,$.सं२२५ 
देष प०१, स॑*२२६ 
„ देखे १०१, स॑.२२७ 


. दैखे प, स*२२८ 
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११. हाथीडो सतपुद्धो हाथ मे जरह वैठ छिदायो, 
जी, मगन रुक्या जद भाईजी अति ऊंडो अस्त्र चलायो, 
स॒व पीप निकाकूयो अव हाथी हुशियारं' || 
१२. मगन वेदना-मगन रत री बात नी नहि लागै, 
जी, डाक्टर, मुनिवर्‌ श्रम कर हाूया जरा न सरक अगे, 
चम्पके मन कम्य न सफल शहर सरदाराः ।। 
१३. वीदासरमें संत ॒वांठियो घूबो' सू सिटायो, 
जी, अन्तरंग पीड़ा स्यु पीडित जाणक चरण गमायो, 
चम्पक चतुराई आई नाव किनारां* ।। 
१४. सती गणेशं संग-प्रसंगे खोयो संयम-सायो, 
जी, भाईजी महाराज साञ्म कामी स्यं पिंड षुडटायो", 
संस्मरण शरणदायी है, किता चितारं ।। 
१५. कंचन वणी अकिंचन आखिर भाईजी संभाठी, 
जी, कड़ी कसौटी ओरी, फिर नहिं हाली एक रूवाठी, 
मंजूर कियो वहणो लंड री धारा" । 
१. कुण- सो इसो प्रसंग जंग में भाईडो न जुद्यो है, 
जी, कठिन परिस्थिति मेँ भी जोखिम ञेली, मोड़ मुङ्यो है, 
गिरत पडत नै ज्यू-तयू अरे ! उवारां ।। 
१. भीवाणी स्यू दिल्ली जातां गिग्या संत छोगोसा, 
जी, धर खान्धां पर भार, उटाया तडखड़ता-स डोसा, 
भारईूजी रो जोचन-सो जोश उभाराः (1 
. देखे प०१, संनर२६ 
. देखे प,१.स.२३० 
देखे प०१.-२३१ 
. देखें १,१. सं*२३२ 
„ देष प,१,२३३ 
. देखें प०१, सं*२३४ 
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पद, 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


शिशु सन्तं रा मधुर संस्मरण सेवाभाव भरूयोड़ा, 
जी, सुणतां थके न कान, वौलतां वाणी, तम्बा-चीड़ा, 
है उदाहरण सारा शासण-सुषमा रा | 


मां वदनां री मैयातारी, लाडं लाड तडायो, 
जी, सेवाभाव साधकर्‌ सेवाभावी रो पद पायो, 
किण-किण रा काम समाया स्वस्थ सहारं ।। 


पापभीरु पुरुषार्थपरायण अपणै प्रण॒ को पक्को, 
जी, रक्को सो जवाव सुण परतो रहतो हक्को-वक्को, 
नहि भोकैभावे होवै भूल दुवारां ।। 


वड़ो विनोदी हो भाईडो वबतलाततो मनमोजां, 
जी, हकफठ वालूसाहि हीरजी स्को्तरजी तै खोजां, 
गोदियौ घोरियो दाद़ीधर सरदारां!।। 


डाल धाड़वो, पृथ्वी डागो, कुन्दन भाल खटेडां, 
जी, गोधू मिश्री मुनीमजी, रेता भाई रै कड़ा, 
है हरदम हाजर गिणै न सांकञ-सवारांर | 


करणीसिंह बीकाण-नृपति डाक्टर अविनाश बुन्देला, 

जी, मेष सुशणो, दिल्ली रा लाला चम्पक रा चेला, 
वैगाणी परिकर कमला बहन हिसारां, 
कमतेश-समर्पण किण स्यूं कम अवधारां | 
जैचन॒ कोठारी जागृत-तत््व जुहारांः | 


चम्पो, चम्पालाल, चम्पजी मोटापुरुप भाईजी, 
जी, आदि जदि आमन्रण अनुगुण हो सेवाभावी जी, 
भक्षव- शास्ण री ओ मोटी मनुहारां ।। 


१. दैखे प,१.सं*२३५ 
२. देखे ,१. स*२३६ 
३. देखें प१.सं.२३७ 
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२६. 


२७. 


२८. 
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३०. 
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गुरुकरुतवासी वण्यां प्रवासी विश्वासी गणि गण रा, 
जी, शासन-स्तंभ दंभ परम श्रद्धास्थल हा जण-जण रा, 
दिल रा दयाल रििपाल दीन-दुखियां र ।। 


अटूटावन ठणे इक यणे सौदर सादर आया, 
जी, पांच-तात ठाणां स्यू भी जव कभी भेज विचराया, 
उत्कर्षं ओर अपकर्ष न लग्यो किवारां।। 


नियमित पश्चिम निशा निरन्तर जाग्रतत जप स्वाध्यायी, 
जी, पाठे सोता पेलां उठता निजर राता गयी, 
गुरु भाई रो दायित्व-वोध अधिकारं ।। 


वदृती- चटृती देख संध की कछियां-ककियां विलती, 
जी, राढोकर छुटूटक-वुटूटक स्यूं आख्यां कभी न मिलती, 
वड़वन्धव री नैसर्गिक नीति निहारं ।। 


गिरिगढ़र में इक्कीस युवा मुनि गीत सामयिक गायो, 
जी, वाह ! वाह! आज मजो आयो, सारां रो जोश बढ़ायो, 
ठै ! युवा सैनिको ! युग ने हमे पुकारा" ।। 


युवा श्रमणियां तणियां-धणियां गीत गगन गुंजायो, 
जी, सती संघमित्रादिक मिल अभिनव उल्लास वायो, 
भाईजी र तन ष्ूटूया पुलक-फुहारां ।। 


मस्ती भे मोच्छव-वस्ती मे गीतं स्वश्िमय मातो, 
जी, तोक गीत-सो वण ज्यातो, जन-जन जुवान पर्‌ आतो, 
म्ह सांस-सांस में वतै स्वर गुंजासंः 


१. देखे प,१, सं*२३८ 
२. देखे प,१, सं.२३€ 
३. देखे प,१, सु*२४० 
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२२. 


३३. 


३४. 


३५. 


२६. 


२७. 


२८. 


३६. 


स्व्थ स्टाज जरु वड़ो स्छज भाईजी र मन भातो, 
जी, जौर व्यवस्था पक्ष व्यवस्यत सुस्थित सदा सुहातौ, 
एकांगी भीड़-भाइ अनफिट इकरसं ।1 


चडा-वडेगा तपसी संत-स्त्यांरे तो पीहर द्य, 
जी, ओर घोर आफत मेँ धियां फिमूयां रै अपणो घर हो, 
सारा नै ही आश्रय पित्ततो उपचारं |} 


भाई जी रैभद्रपणे रो दुरुपयोग भी होती, 
जी, टुमना दुरमिसंधिस्यूं दिन भर खूव लगाता गोतो, 
पांचूं अंगुणियां हवै नदीं इकारं ।। 


म्हारौ सपना साच हुयो इक, दूजौ नहीं वत्ता, 
जी, मोहनजी आमेर भट निशि वेचग्यो अमिट व्यधा ऊं, 
सागर स्यू खुलत्तो अन्तरंग संस्कारा? ।। 


कराया री छया ज्यं सागर अन्तिम क्षणत्क साथे, 
जी, गहरी निष्ठा निभी गेियो नागफणो ले हाथे, 
भारईदजी रो विश्वास व्यो इकथारां | 


है निहाल मणिलाल वालपण स्यू चपक चित चटियो, 
जी, इकरंगो चण र्यो नगीनो सेवा -सुवरण मटियो, 
गद्धियो जीवन, नहि लगै नजर, धुथकारां ।। 


शन्ति विनय अरु वर्धमान मुनि मोहनजी अमी, 
अॐी, अन्तिम निशि शवां ' मे निज चाह मेँ साप कथा समेदी, 
नियती र आगे चते नही चि्कारां ।। 


टुक्यायन वसस लग संयम स्जग भाव स्यू पार्स, 
जी, त्याग तपस्या की आगी मे जीवन-स्वर्ण उजारूयो, 
चगि अम्बर धर मेँ धन्य-धन्य धुंकारं ।1 


१. देखे १०१, सं-२४१ 


४० 


४१. 
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मोम- मुलायम द्ुकै सामलो वड्वन्धव जी जीत, 
जीषजकड्‌ पकड में कभी न पधं भले जिन्दगी वीतै, 
नगदावण स्पूं निपरै, नहिं अरे उधारां ।। 


नाना गुणमर्भित जीवन मे एक रही कमजोरी, 
जी, आ आजीवन अटल निभी, नैसर्गिक वात निजोरी, 
मन खंच हू सो हुई न स्वयं निवारां !! 


पलो पहत करै नहि जव तक 7व तक मौ+ 7 घुलसी, 
जी, छोये-वडो कड़ो-कंवलो हो, टावर हौ चहे तुलसी, 
नहि सुणी-सुणाई, अजमाई कति वारां 


सेव श्रम सारल्य सामनै कमियां याद करांक्युं? 
जी, किशलय-कोमल विमल निमलता विनयवाद विसरां क्यू ? 
तुलसी" तरस्थता उदाहरण अवतारं ।। 


मां, भगिनी भाई नै सुखे समाध सुरपुर भेज्या, 
जी, सहजोगी वण भै श्रुवजोमी पल-पल सफल सहैज्या, 
ऊकऋरणता मानी आद्लादित उद्गारं ।। 


विक्रम दौ हजार गुणपच्या कृष्ण प्रश्न आषा, 
जी, गुणपच्वा डिमरी तक पहुंची गर्मी “ई प्रगाठां, 
जै. विश्वभारती "तुलसी तेज तरां ।। 


सोलह वरसां स्वं करतां-करतां पुश्प, { फदयूयो है, 

जी, कुण जाणै कुण लम्यो दधक्षर वौ भी अवै टयो है, 
चम्पक-चरित्र -रचना सपनो सचकारां ।। 
सेवाभावी - रचना सपनो सचकायं || 


पांच वरस मे सूत्र भगवती री जय जोड करीष, 
जी, कर समुद्रमंधन मानो मधुसूदन स्यात व दै, 
तुलसी-जय जागृति रो अन्तर निवारा! | 


१. देखे प१, संर२४२ 


१४८ सेवाभावी 


६८. 


४६. 


८१. 


* लो भाई! सेवाभावी जी रो जीवनवृत्त वाणां । 
जीवन-वृत्त वाणां, दायि निभायो जाणां ह | ॥(रुवपद) 


परिष्कार करतां आपाद उपस्थिति मेँ मिगसर है, 
सधन अहिंसा-शिक्षण रो अन्तरष्ट्रीय शिविर है, 
लोकार्पण लामा हथ ची, 
जै° वि० भा० विश्व विद्यात जी, 
प्राण प्रतिष्ठा हु विशिष्टा, प्रमुदित नया पुराणां हो" । 


केलिफोर्निया अमेरिका मेँ पावस प्रथम कियो है, 
समणदय प्रेक्षा- प्रवृत्ति रो नव संस्कार सियो हैर, 
जय-जय जग तेरापन्थ जी, 
सेवाभावी - सा सन्त जी, 
तुलसी-विवरित वृत्तन्त जी, 
है गेय वण्यो ओ ग्रन्थ जी, 
कटिन कटिनतर ओर कटिनतम गुणिजन -गुण ओगाणां हो ।। 


मुक्त छन्द 


आगम का अध्ययन गहन हृदयस्पर्शी हय, 
तुलनात्मक त्रैकालिक ओर तत्त्वदर्शी हो। 
दनी योजना पंचाब्दी अभिनव आयामी, 
प्रथम त्रयोदश विद्यार्थी विद्या-व्यायामी।। 


महाप्रज्ञजी मार्गप्रदर्शक शिक्षण-क्रम मे, 
महाथ्चमण महाश्रमणी साध विमर्षण चरममें। 
उत्तरदायी विश्वभारती के अधिकारी, 
जुटा सकेमे आवश्यक सामग्री सारी।। 


* तयः आदीश्वरसुत र सामनै 
9. देखे प,१, सं*२४३ 

२ दे पर१, संख 

३ दप, १. २४५ 


म ® & ८७ ॐ 
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५२. भभिक्षु-चेतना वर्षः अभ्युदय का निमित्त है, 
श्री मघवा स्मृति-समारोह मँ जु चित्त रै'। 
बीदासरः सरदारशदर" इतिहासनकेत्र हे। 
स्वर्गवासं तिथि कृष्ण पंचमी मास चैत्रहै।। 

५३. सेवाभावी-संरचना का सुन्दर अवसर, 
शत ऊपर उनतीस श्रमण-श्रमणी' समुदित वर। 
उनस्तठ समणी पांच समण छह-साठ मुमुक्षु, 
विजयी तैरापन्थ सदा तुलसी" दस दिक्षु ।। 

पाइयपन्जं 

५४. जं दिदं जं सुयं सक्खं, लिहियं भाउ-जीवणं । 
तत्य नूणाहियं किंचि, तस्य मिच्छा मि दुक्कडं ।! 

५५. भी-भा-रा-ज-म-मा-डा-का-पसाएण पभाविणा। 
जं भवइ जं भविस्सद्‌, सुहं ति तुलसीच्छियं ।। 

1] 
, देखे प, ‰, सं, २४६ 
देख प, १, सं, २४७ 
„ आचार्य श्री मघवा की जन्मभूमि 
„ आचार्य श्री मथवा का स्वगरिह क्षत्र 


श्रमण ४१, श्रमणियां ठ 


परिशिष्ट -9 सांकेतिक घरनापं 
परिशिष्ट -२ विशेष शब्दकोश 
परिशिष्ट -३ नामानुक्रम 


परिशिष्ट १ 
सांकेतिक घटनाओं का अनुक्रम 


१. प्रथम-प्रथम पाड प्रवर 

२. तनसुख शोभा स्मर लै 
३. नौ संतानां री मां वाजी 

४. छोड़ बंग प्रदेश 

५. मीतै आंगणियै छीः टीः पग 
६. चुहिया स्यू डरती 

७. पानां री चरचा 

८. पडिकमणो याद कियो 

६. हाथी-होदे कदे न चटणो 
१०. म्हारी हुई भाग जागरणां 
११. मञ्च मारग में फणधर 

१२. मां वदनां स्यू बा वचकाणी 
१३. अन्तर-मन अनुशासना 

१४. जालमचनजी नोहरे 

१५. कुण-सी वा गण-कला 

१६. श्रीडूंगरगढ रा शय्यात्तर 
१७. स्थविरं री सन्निधिमें 

१८. क्षेत्र उदीयमान हो 

१६. सागर्‌-वरड़यो 

२०. अव मगन साथ गोचरी 
२१. केवल संधी मीत सुणायो 
२२. आपां री आंख्यां आगे 

२३. केते विश्रामे कर धामे 

२४. मगने मगन -मन रेगभवन मेँ 
२५. वक्सीसां हई विविध प्रकारे 
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9. धर्म-संघ मे जव कभी, जां कही, विशेष सेवा की उपेक्ष हुई मुनि 
चम्पालालजी सदैव अग्लान भाव से प्रस्तुत रहे । कई प्रसंगो पर तौ वे असाध्य 
एवं कष्टसाध्य वीमारियों के उपचार मेँ सघन सप से संलग्न रटे । उनकी 
सेवाओं का मूल्यांकन कर आयार्यवर ने वि० सं" २०१७ तौरापंथ द्विशताव्दी 
समारोह के चातुर्मास्य राजनगर मै उन्हे सेवाभावी संबोधन से संबोधित 
५ तेरापंथ धर्मस्य मेँ सेवाभावी सम्मान सै सम्मानित होने वाते वे प्रथम 
मुनि थे) 


२. राजरूपजी खटेड के तीन पुत्र थे । सवते वद्ध शोभाचन्दजी, मञ्ञले 
तेनसुखलालजी ओर सवसै कोटे ज्ूमरमलजी। भोभाचन्दजी जौर 
तनसुखलालजी जल्दी दिवंगत हौ गए। शोभाचन्दजी के एक पुत्र थे 
गणेशमलजी ओर एक पुत्री धी चान्दूवाई । गणेशमलजी के कोई संतान नीं 
थी | चान्दू वाई लाडनू के सांखला परिवार मँ व्याही गई | उनके तीन पुत्र. 
ओर दो पुत्रियां थी- माणकचन्दजी, नथमलजी, धनराजजी तथा सुन्दरवाई 
ओर मोहिनी वाई। उनके एक पुत्र ओर एक पुत्री दीक्षित हुए । जिनके नाम 
थे- मुनि धनराजजी तथा साध्वी मोहनाजी । माणकचन्दजी की दो पुत्रियां 
दीक्षित हई । साध्वी हर्पकूमारी जी तथा साध्वी कनकश्री जी} सुन्दर वाई 
के परिवार सै एक पुत्र, एक पुत्रवधू ओर एक पुत्री दीक्षित हरई- मुनि 
चम्पाललजी, साध्वी इनद्रूजी ओर साध्वी कमलप्रभाजी । 

तनसुखलालजी के चार पुत्र हृए-महातचन्दजी, भंवरलालजी, 
सोहनलातजी ओर जयचन्दलालजी । उनके एक पुत्री हई --रमकूबाई । ठसका 
ससुराल मुजानगट है । इस परिवार से सोहनलालजी का एक पुत्र दीक्षित 
हुमा ~ मुनि गुलावचन्दजी । 

जूमरमलजी के नौ सन्ताने हू्द-- छह पुत्र ओर तीन पुत्रियां । पुत्रौ मे 
चम्पालालजी ओर तुलसीरामजी तथा पुत्रियों मेँ लाडाजी नै आचार्यश्री 
कालूगणी के पास दीक्षा ग्रहण की । संयोग की वात ह कि तीनों भाई-वहनों 
ने धर्मसंघ मे गरिमापूर्ण स्यान प्राप्त किया । मुनि चम्पालालजी (सेवाभावीजी' 
फे रूप मे प्रतिष्ठित हुए । मुनि तुलसीरामजी संघ के सर्वोच्च स्थान 
प्र पंच कर आज भी जैनशासन में सूरज की तरह चमक रहे हैँ । साघ्वी 

लाडांजी मै साध्वीप्रमुखा के पद पर रहकर २४ वर्पो तक साध्वी समाज की 
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संमाल की। 

ज्ूमरमलजी के ज्यैष्ठ पुत्र मोहनतालजी का एक पुत्र दीक्षित हञा- 
मुमि हंसराजजी । उनकी पुत्री मोर वाई का एक दौहित्र दीक्षित हुआ~ मुनि 
भूयेनद्रकरुमारजी । उनकी प्रदीित्री दीक्षित हुई - साध्वी चिन्रतेखाजी । ससे 
छोरी पुत्री मनोहरवाई का दौषठितन दीक्षित हुआ - मुनि सन्मति कुमारजी । इस 
प्रकार राजरूपजी के परिवार से धर्मसंघ का सम्बन्ध उत्तरोत्तर पुष्ट होता जा 
रहा है। 


३. ऋजुमना मातुश्री वदनांजी के कूल नौ संताने हुई, उनके नाम इस 
प्रकार है- 

* मोहनलालजी ° खीवराजजी * मन्नालालजी 

* चम्पातातजी *लाडांवाई मोरां वाई 

* सागरमतजी ° तुलसीरामजी * मनोहरी वाई 


४. उप्त समय वि० सं" १६४६ में देशी-विलायती का नया मेला चल 
रहा धा ) इगडे का मूल कारण था~- कष लोगो की विदेश-यात्ना । तत्कालीन 
व्यवस्था के अनुसार विदेश जाना पंचायत की ओर स प्रतिवंधित था । कष्ठ 
व्यक्तियों ने पंचायत की अवहेतना की ओर विदेश चले गए । उससे समाज 
भँ ऊहापौह खड़ा हो गया । विदेश जाने वातौ को जाति से बहिष्कृत करने 
का फैसला लिया गया। इससे समाज मेँ दो खेमे खड दह्ये गए । विदेश जाने 
वालों कं साथ सिराजगंज वाले सेठ विजयसिंहजी का भी संवंध था । राजख्पजी 
उन्दी कं यहं मुनीम थे । उस इमैते से दूर रहने कं लिए वे मुनीमी छोड़ देश 
आ गए । वहां रहते तो उन्हें भी उनका साथ देना पड़ता । 


५. अपने अनुज तुलसी के प्रति चम्पालालजी का असीम प्रेम धा भाई 
को डांटना तौ दूर, वै उसकी हर इच्छ पूरी करने की कोशिश करते । जव 
कभी घर का आंगन गीला हो जाता, तुलसी वहां पांव नहीं रखता था । मातुश्री 
वदनांजी भोजन या नाशते के लिए बुतातीं तो वह कहता भां ! कैसे 
आऊ, मेरे पांव छी छी : दे) हये जयेगे उस समय चम्पातातजी वड़े 
प्यार से भाई को गोद में लेकर मातुश्री के पास पहुंचा देते । 
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६. लांजी वचपन से ही वुहिया से बहुत डरती थीं । मकान क किसी 
कमरे मे चुदिया होती तो वह उसके अन्दर नहीं जातीं । % वर्ष की जवस्था 
मँ उनकं पति काल कवतित हो गए। चुष्ठिया से डरमै वाली लाडाजी के भाग्य 
को कालछूप नाग डस गया। 


७. आचार्य भिक्षु के समय मे तात्विक वलो की चर्चा मुक्तरूप से चलती 
रहती थी । एक समय-विशेष की चर्चा को पन्नो मेँ लिपिवद्ध कर के कारण 
उसे पानां की चर्चा कहा जाने लगा। 


८. आचार्यवर कँ ज्येष्ठ भ्राता चम्पालालजी की कठस्य कटने की क्षमता, 
याददाश्त बहुत तीव्र नहीं थी ¡ इसं कारण उनको ज्ञान करस्य करने मै अम 
अधिक करना पडता था । फ़िर भी वे मनौयोग से लगे रहे ओर आवश्यक 
चीजे कंठस्थ कर ली। 


€. हाथी के हौदे सै उतरकर वैरागी चम्पालाल ने पूज्य कालूगणी के ` 
दर्शन किए । गुस्देव ने का ~ वैरागी को कभी हाथी पर नहीं चद़ना 
चाहिए । सामान्यतया वैरागी घोडे पर चद्ृरता है । 


१०. आचार्य के जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं काम है - एक योग्य 
उत्तराधिकारी का चयन । पूज्य कालूगणी विगत कई वर्पो सै इस खोज थे। 
उन्होनि कई साधुओं पर अपनी दृष्टि केन्धित की, पर उन्हे संतोष नहीं हुञा। 
इस कारण उनके सामने एक गंभीर प्रश्नविह था । अपनी पैनी दृष्टि मे वे 
व्यक्ति के भीतर तक पैटकर उसका परीक्षण करते थे । उसके लिए व्यक्तियों 
की खोज चालू थी । उनकी इस खोज-यात्रा मैं वात्तक तुलसी आया ओर 
वे आश्वस्त हो गए । यह वात मैत्री मुनि मगनतातजौ कहा काते धे । 


११. मुनि चौयमलजी (जावद) नै एकदिन पूज्य कातूगणी सै निवेदन 
किया-- आजकल शकूनशास्र की वाते यथार्थं कम होती है । प्राचीनकत 
मँ शकुन का बहुत महत्त्व था । क्योकि उसका अनुखप परिणाम आता धा} 
यह सुनकर पूज्य कालूगणी बोले - यह वति तुम कैसे कह रटे ष्ठो फि 
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आजकल शकुन की वात नहीं मिलती | इस वार जव हम लाडनूं आए, प्रवेश 
के दिन ह्मे मार्ग मेँ दायीं ओर नाग मिला । उसका ही सुफल-है कि तुतसी 
की इतनी अच्छी दीक्षा हुई । 


१२. एक वार्‌ पूज्य कालूगणी लाडनूं पधारे । उस समय मां वदनां जर 
वालक तुलसी के वीच एक छोटा-सा संवाद हज । वात ही वात मेँ वालक 
तुलसी ने पूष्ठा-मां! इतने साधु है, पर पूजी महाराज जैसा कोई नहीं है। 
दे, इनके चेहरे पर कितनी चमक है? 

मातुश्ची ने कहा ~ वेदा ! पूजी महाराज मै इतने पुण्यौ को संचय कव 
ओर कैसे किया, यह कहना कठिन है । इनकी पुण्यवत्ता हम देख ही पाते है, 
वर्णन नहीं कर सकते। 

वालक तुलसी ने अपनी जिज्ञासा के पंख खोलते हए कहा -मां ! एक 
ओर वात्त पूष्ना चाहता हूं । पूजी महाराज के पीठे दूसरे पूजी महाराज होते 
है ना ? इनके पीक पूजी महाराज कौन होगे, मां ! इत्ती-सी वात मुञ्चे वता दौ । 

मातुश्री ने वालक तुलसी को डंटते हुए कहा-खवरदार, जौ एसे शब्द 
दूरी वार मुंह से निकाले । अपने ये पूजी महाराज कोड दिवाली राज करे 
ओर मे धर्म का उपदेश देते रहे । 


१३. वि० सं" १६८२, मयदि-महोत्सव का समय । आचार्यश्री कालूगणी 
का राजलदेसर प्रवास । नवदीक्षित मुनि तुलसी प्रतिक्रमण कर गुरुदेव को 
वन्दन करने जा रहे थे। रात का समय था} वे रजोहरण से प्रमार्जन कर 
चत रहे थे । मुनि मगनलालजी ने उनकी ओर इगित कर कहा -ग्रमार्जन कैसे 
कर रहा है ? चिड़या उड़ानी है क्या ? अच्छी तरह से प्रमार्जन किया कर्‌ । 
मुनि तुलसी वोले -मै टीक दी प्रमार्जन कर रहा हू] मुनि चम्पालालजी पास 
ही वैठे थे । उन्होने यह वात सुनी तो वे मुनि तुलसी कौ एक ओर ले गए 
ओर कहा -- तुम कुठ समञ्जते ही नहीं हय! मुनि मगनलालजी आचार्यो की 
दूसरी देह है । उनके सामने तुम कँसे वोल गए ? तुम ध्यान होना चादिए कि 
वड़ीं के सामने केसे वोता जाता है । वात यदीं पूरी नहीं हुई । वे मुनि तुलसी 
को पुनः मुनि मगनलालजी के पास ते गए ओौर क्षमा-याचना करवाई । 
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१४. उतत समय मोमासर मे पटावरी, संचेती आदि कु प्रसिद्ध परिवार 
थे 1 परावरी परिवार वहुत वडा था । जालमचन्दजी परावरी उस परिवार के 
प्रमुख ये । वे वहते भाग्यशाली व्यक्ति धे ओर शासन-मक्त थे | उन पर 
कालूगणी की असीम कृपा दृष्टि थी । उनके नोह मे मुनि तुलसी को प्रथम 
केश-लुंचन हुआ । उस परिवार से मुनि पांचीरामजी, साध्वी मनसुखाजी व 
मुनि किशनलालजी आदि अनेक सदस्य संघ में दीक्षित हुए है । 


१५. मुनि कुन्दनमलजी ओर मुनि चौथमलजी (जावद) दोन सलेदर 
भाई थे) उन्टनै पूज्य कालूगणी की वहत सेवा की । उनकी कन्ला-साधना 
विशिष्ट थी } कला की दृष्टि से जो-जो काम आज साध्वियां करती है-- जैसे 
स्त्रो की सिलाई, पात्रौ की रंग, सृक््म-लिपि, तासक निर्माण, पौथी वांधना 
आदि अनेक कार्य उस समय मनिदय करते थे । मुनि कुन्दनमलजी को प्रावीन 
राग-रागिनियों का भी अधिकृते ज्ञान था । कोई भी नयी राग का प्रसंग उपस्थित 
हता, कालूगणी मुनि कुन्दनमलजी को बुताते। 


१६. श्री दूगरगढ का पुगलिया परिवार संपन्न ओर अनैक दृष्टियो से 
सक्षम हे! पूज्य कालूगणी वह्यं पधार । उस समय ताराचन्दजी ओर 
बींजराजजी-दोनों भाई पूरी तरह से सक्रिय थे । दोनों भाईयों का बहत वडा 
परिवार टै । उनमें त्ाराचन्दजी वड़े थे । वे बहुत भद्रपुरष ओर धार्मिक वृत्ति 
के थे | इसी कारण छन्द सौगलिक मनुष्य की उपमा से उपमित किया गया 
ह । उनके तीन पुत्र हुए --जयचन्दलालजी, विरधीचन्दजी ओर जीवराजजी । 
शरी डगरगढ़ के शेष काल प्रवास मे पूज्य कालूगणी ताराचन्दजी की हवेली 
मेँ विरजे | उसके वाद चातुर्मासिक प्रवास उनके भाई वीजराजजी की हवेली 


मेँहुजा। छ 


%७. मुनि पृथ्वीराजजी कं साथ मुनि डायमलजी जौर मुनि ठेमराजजी 
थे । मनि डायमलजी अच्छे तत्त्वज्ञ संत थे । उनक सान्निध्य मेँ मुनि हेमराजजी 
को तत्त्वज्ञान मिला! ये दोन मुनि चचविादी कहलाए { कालूगणी ने मुनि 
चम्पालालजी एवं मुनि तुलसी को निर्देश दिया --तत््वज्ञ संतो कं पास आगमो 
काकल्प करतो ।उस समय मुनिद्दय ने मुनि पृथ्वीराजजी कं पास उत्तराध्ययन 
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ओर दशवैकालिक-दो सूर पटे तथा कष थोके कंटस्थ किए। 


१८. गमाशशहर के श्रावक भेखंदानजी चोपड़ा बहुत भाग्यशाली थे | उनके 
छोटे भाई ईशरचन्दजी चोपडा ने व्यापार मे अच्छी तरक्की की । थी प्रदेश 
मे चोपड़ा परिवार प्रसिद्ध हो गया । वीकानेर चोखले में ईशरचन्दजी का वहत 
वर्चस्व रहा । 


१६. सागरमलजी बरडिया सरदारशहर के श्रद्धालु श्रावक थे । मुनि 
चम्पालालजी आदि चार संत गधैयाजी के नोहर में प्रवास कर रहे थे । एकं 
रात पड़ोस मे किसी की मौत ही गर्ई। संत सभी नए थे । अतः डरने लगे। 
उस समय सागरमलजी ने कहा -महाराज ! आप कोई घबराए नष्ठीं । मै रात 
भर ठिकाने मे आपकी सेवा करूंगा ! 


२०. मुनि चम्पालालजी मुनि मगनलालजी के साथ गोचरी जाते । दूसरी, 
तीसरी वार जाना होता तो वे अकंले जाते । आहार कम या अधिक लाने पर 
उन्हे उपालंभ भी मिलता था ! उनका हाय खुला था, अतः कई बार अधिक 
आ जाता । मुनि मगनलालजी उनकौ बहुत कड़ी डंट लगते 1 उपालभ सुनकर 
कभी-कभी मुनि चम्पालालजी का स्वाभिमान जागृत हौ जाता ओर वै खिन्नं 
हो जाते । उस समय पूज्य कालूगणी करुणा वरसाते ओर कहते -' कोई खास 
वात महीं । तुम चिन्ता मत करो # समय-समय पर साध्वीप्रमुखा इमकूजी 
भी उन्हें प्रोत्साहित कएती रहतीं । 


२१. पूज्य कालूगणी उन दिनों सरदारशहर प्रवास कर रहे थे । वहां 
जोधपुर कै श्रावक चातुर्मास्य की प्रार्थना करने आपए्‌ । उनके साथ केवत्तराजजी 
सिंघी ये । उन्होने प्रवचन के समय एक गीत गाया । दो एूल साथ फूलै" दस 
राग मे सचा गया वह.गीत वहुत मार्मिक एवं भावप्रवण था । उसको सिंघीजी 
ने इतने सुन्दर ठंग से गाया कि पूरी परिपद को वहा लिया 1 अधिकांश लोगों 
की भावना वन गई कि वि. सं" १६० का चातुर्मास्य जोधपुर होना चाहिए 1 
दूसरे दिन जोधपुर से भण्डारी उम्मेदसिंह जी आदि आए । उन्होने गीत की 
प्रशंसा सुनी तो कालूगणी से प्रार्थना कर दूसरी वार उसे परिपद मेँ प्रस्तुत 
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करवाने की स्वीकृति प्राप्त की 1 


२२. मुनि मगनलालजी की प्रार्थना पर पूज्य कालूगणी ने कहा-- 
भगनलालजी स्वामी ! आप भूल रहे है क्या ? अपनी आंखों के सामने 
माणकगणी का समय वीतता है वे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए विना 
ही स्वर्गस्थ हौ गए थे । उस समय संघ के सामने कितनी कठिन समस्या आई 
धी । इस स्चाई को हमने सुना ही नही, भोगा है । मेर यह दृढ संकल्प टै कि 
भ संध के सामने एेसी कठिनाई कभी नही आने दूगा । आप मिशिन्त रहै । 
हमे जो काम करना है, सरमय पर काके रहैगे ॥ 


२३. आचार्यश्री कालूगणी दारा लिखित परिपत्र इस प्रकार है-- 
श्री भिक्षु पाट भारीमाल 
भारीमाल पाट रायचन्द 
रायचन्द पाट जीतमल 
ओतमल पाट मघराज 
मघराज पाट माणकलाल' 
माणकक्लाल पाट डालचन्द 
डलचन्द पाट कालूराम 
कालूराम पाट तुली (सी) राम 
विनयवेत आज्ञा मर्यादा प्रमाणे चालसी सुखी होसी । 
वि० सं* १६६३ , भाद्रपद सु° 2, गुरुवार 


२४. युवाचार्य कै मनोनयन का प्रसंग बहुत वड़े उल्लास का प्रसंग होता 
है ¡ एसे अवसर पर अनायास ही चतुर्विध धर्मसंघ मुखर हो उठता है । पर 
उस समय इतस प्रकार का कोई क्रम नहीं था । इसलिए कोई कुछ नदीं बोला । 
मुनि मगनलालजी बहुत अनुभवी थे । उन्होने खड़े होकर निम्नलिघित दोहा 
कहम-- 

रंग-भवन मेँ रंगरठी, पद-युवराज प्रकाश | 
मूनिच्छत्न महिमानितो, पूरण कर दी प्यास ।। 


२५. तेरापंथ धर्मसं की परंपरा कं अनुसार संघ के विशिष्ट अवसरो 
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पर्‌ कभी-कभी सव साधु-साध्वियौ को ओर कभी उमुक-अमुक साधु-साध्वी 
को पुरस्कृत किया जाता है । आचार्य -पदारोहण का दिन एक विशिष्ट अवतर 
है 1 उस दिन आचार्यवर ने पूज्य कातूगणी की सेवा में निरत साधु -साध्वियों 
को वक्सीसें कीं 

* मुनिं मगनलालजी को आहार-पानी की पांती तथा गोचरी की वक्सीस । 

* मुनि कुन्दनमलजी को वहिर्विहार मे अग्रगण्य पर कर ख्पमें लागू 
गाधाएं लिखने की वक्सीस । 

* साध्वी क्षमकूजी को काम जर वोज्ञ की वक्सीस तथा साध्वीसंघ की 
संभाल का दायित्व । 


२६. मुनि चम्पालालजी का पूज्य कालूगणी कं किसी अंतरंग काम में 
सीधा संवंध नहीं था । पर उनकी सेवा भावना विलक्षण थी ।उन्होने समय-समय 
पर अनेक साधुओं की उतल्तेखनीय सेवाएं कीं । सेवा का काम उनके सामने 
आ जाता, तव दूसरे सव काम गौण हौ जाते । वे खाना-पीना तक भूल जाते । 
सेवाकार्यं मे उनका यह उत्साह अन्त तक वना रहा । पूज्य कालूगणी भी उनके 
द्वारा की गई शारीरिक सेवा से संतुष्ट थे । उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करते 
हुए आचार्यश्री ने उनको समुच्चय के काम की वक्सीस की । 


२७. मुनि चम्पालालजी का लाघोला ग्राम मे साञ्च वना । उस समय 
आपके साथ आठ सन्तो की व्यवस्था की गई । 

उनके नाम इस प्रकार है- 

१. मुनि चम्पालालजी (लान्‌) 

२. मुनि नथमलजी (मकर) 

३. मुनि दुलीचन्दजी दिनकर" 

६. मुनि वुद्धमल्लजी 

५. मुनि नगराजजी 

६. मुनि जंवरीमलजी 

७. मुनि नेमीचन्दजी 

८. मुनि ञूमरमलजी 


२८. आचार्यश्री के आचार्यपद पर आसीन होने के वाद गंगापुर से विहार 
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इञ । सन्ध्या के समय स्थन-निर्धारण का प्रसंग उपर्थित हा । संषीय 
परपरा के अनुसार दीक्षा पर्यय स ज्ये्ठत्रा के आधार पर स्थान धराया जत्र 
है1 एस समय मुनि नयमलजी रीड वोले- स्थान सवते पहते मुमि 
चम्पालालजी को धरया जाए। गुरु की दृष्टि को महत्व देना हमारे शासन 
की शली है आचार्यश्री ने जिनको महत्व दिया ह, उन्दे महत्व देना हमार 
दायित्व है । उनके कयन को सव संतौं नै स्वीकार किया । रीड के मुनि 
नथमलजी फक्कड़, आचारनिष्ठ ओर प्रभावशाली साधु थे । 


२६. व्यावर के श्रावक पूज्य कालूगणी के समय सै व्यावर वातुमस्वि 
ओर म्यदा-महोत्सव के लिए परर्थना कर रहे थे, पर उनकी भावना पूरी नरी 
छ संकी । गंगापुर में पूज्य कालूगणी का स्वर्गवाप्त हुआ } उसके वाद व्यावर 
के श्रावको ने जाचार्यप्वर से अनुरोध किया पूज्य कालूगणी की हमारे त्र 
पर्‌ पूरी दृष्टि रही | उनके आकस्मिक निधन से हमारी भावना पूरी नही हो 
सकी । उसकी पूर्ति भव आपको करनी होगी । श्रावकं की श्रद्धा भावना ओर 
उत्साह कौ देखकर आचार्यश्री बोले -आप भी नये ओर हम भी नये है (फिर 
भी कोई वात नही, व्यावर मर्यादा-महोत्सव कटने का भावे है| व्यावर कं 
श्रावको ने आचार्यवर से अनुरोध किया- हम तीनौं सम्प्रदाय के लोग एक 

` जुट होकर काम करगे । हमको सब लोगो ने सहयोग कटने का आश्वासन 
दिया है । आचार्यश्री ने कटा~ यह वहुत अच्छी वात है । ध्याने रखने की वात 
यह है कि आपको अपने पैरो पर खडा रहना हे । दूसर्ये के भरोसे काम कटने 
वालों कौ अनुताप भी हौ सकता है । वे बोते~गुरुदेव ! हमारे यदयं दैसी स्थिति 
नहीं है। 
आचार्यवर्‌ गंगापुर से विहार कर व्यावर के निकर पटु गए । वहं के 
वतावरण में मोड़ आया । संवेमी जौर स्थानकवासी सम्प्रदाय कं लोगो न एक 
बहाना वनाकर तेरापंथ के विरोध मे ववडर खडा कर दिया! दोनों सम्प्रदायो 
कै प्रमुख लोगों ने मिलकर श्रस्ताव पारित किया-मयदिा-होत्सिव पर जने 
वाते यात्रियों को स्थान नदीं देना, समारोह मेँ किसी प्रकार कां सहयोग नहीं 
कना, साध्वियों के ठहरने के लिए कुन्दन भवने दिया गया है, उसके लिए 
अस्वीकार करना । उनका यष प्रस्ताव ्जलक नामक पुत्र मे प्रकाशित हुआ । 
इस प्रकार प्रस्ताव पारित कर लगभग आधी रात के समय आचार्यश्री 
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के लिए निर्धारित प्रवास-स्थल के सामने खे होकर नारिवाजी करने लगे । 
उन्होने एेसा भाव प्रद्ित किया, मानो वे गढ़ जीतकर आए हों | 
दुस धटना ने एक वार त तेरपंथी लोगों को हिला दिया । दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही चै सव आचार्यश्री के दर्शन करने यए । स्थिति की जानकारी 
प्राप्तकर आचार्यश्री ने कहा -हमने आपको पहने ही सचैष्ट रहने का संकेत 
किया था 1 श्रावक वोले -आपका कथन सही है 1 हमने अति विश्वास किया 
ओर भोा खा तिया । आचार्यश्री ने उन्हे आश्वस्त करते हुए कहा- अव 
घवराने की क्या वाते है ? जो भी स्थिति वेगी, संभालेंगे । 
एक ओर तैरापंथ का भयंकर विरोध । दूसरी ओर उस विरोध के विरोध 
भँ सा व्यावर खड़ा हो गया । कुछ लोग वोले-- ब्यावर मेँ जैन लोगो ने जौ 
काम किया ह, वह अजैन कभी नहीं करेगे । हमारा पूरा सयोग तेरापंथ 
समाज के साथ है । उस समय सरकारी तेत्र भी तैरापंथ के अनुकूल रहा । पांच 
„दिन के लिए वहां के सभी सरकारी स्कूल बन्द कर दिये गए। इधर श्राचकं 
फूलचन्दजी सांखला की पतनी, इूगरमलजी सांखला की पली, फूलचन्दजी 
दूगड़ की पली, कंवरलालजी रांका की पली तथा भूथीजी-- इन पांचो विनं 
मै साहस के साथ भाद्यों से कहा- आप घवरा क्यों रहे है ? यान्नियो की 
व्यवस्था के लिए स्थान की ही तो जछ्रत हे । आप हमारे नाम से चार-पांच 
मकान खरीद लीजिए । अभी यात्रियों को ठहराएंगे ओर वाद में उन्हे किराए 
पर देकर आय का साधन वना लैगे। 
एक ओर वहिनो का पौरुष ओर दूसरी ओर कुन्दन-भवन के मालिक 
लालचन्दजी का उदार मानवीय दृष्टिकोण । उनके पास उन्दी के समाज कै 
लोग आकर वोले-सेठ साहव ! सर्वं सम्मति से प्रस्ताव पारित हो चुका है। 
सलिए साध्ियों से अपना मकान खाली करवा लीजिए । यह सुन ल्लातचन्दजी 
मै कहा- तेरापंथी समाज ने हमसे जवर्दस्तरी मकान नहीं लिया । हमने खुशी 
से उनको मकान दिया है । अव हम साध्वियों से मकान खाती करवाए, सा 
काम हम नीं कर्‌ सकते । आपने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसके अनुसार 
तेरापंथ समाज को सहयोग देने वाले के लिए इक्कीस रुपये दण्ड का विधान 
है । जाप इक्कीस के आगे एक चिन्दी ओर्‌ लगा दीजिए, दौ विन्दी लगा 
दीजिए, हम दण्ड का भुगतान करेगे, पर मकान खाली नदी कराएगे। 
दोनों समाजौ(स्यानकवासी, मूर्तिपूजक) के सब्र पिरोधों के वीवजूद 
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पूरी ५ के साथ मर्यादा-महीत्सव संपन्न हुआ । इससे धर्मसंय की शक्ति 
वढ़ गई। 


2०. मातुश्री वदनांजी की दीक्षा का प्रसंग घता तो कुछ मनवते नौजवाग 
नै कष्टा, हमने सुना है आचार्यश्री अपनी मां को दीक्षा दैगे । यदि यह वात 
सही है तो हम भी अपनी माताओं ओर दादियौ को दीक्षा कं तिए तैयार 
करगे वृद्धो को दीक्षा देनी है तो पक्षपात कैसा ? कुछ युबा तो शुलकर 
अनर्गल चोलने लगे । उनके कहने से कुठ होना तो था नरह, क्योकि किसी 
की दीक्षाके लिए तैयार करना सरल कोम नहीं है । उसके लिए सवसे पहले 
संसार सै विरक्ति होनी चाहिए । कष्ट-सदिष्णुता होनी चाहिए ओर क्षयोपशमं 
भी चादिए । युवकौ द्वारा उाई गरई आवाज शून्य मे जाकर खो गई । वे किसी 
को तैयार नहीं कर सके} 


३१. उस वर्षं वीकानेर नरेश गंगासिंहमी की स्वर्णजयंती थी । उस अवसर - 
पर महारज ने शंकराचार्य कौ बुलाया जौर जैनाचार्यो मे आचार्यश्री तुलसी 
कौ बुलाने का निश्चय किया । दरवार ने रेवेन्यू कमिश्नर प्रेमसिंहजी की 
ईशरचन्दजी चोपडा कं साथ वीदासर भेजा । बीकानेर दरवार की भावना सुन 
मंत्रीमूनि ओर मुनि चम्पालालजी ने कहा- इस अवसर पर आपका वीकानेर 
पध्रारना जरूरी टै। यद्यपि उस समय मातुश्ची छोगाजी को चातुमसि की पूरी 
आशा थी | आचार्यवर ने उन्हे स्मञ्चाकर अपना चातुर्मासि बीकानेर धोपितं 


किया। 


३२. वि. सं, १६६३ की चैत्र शुक्ता पूर्णिमा को आचार्यप्रवर ने चम्पक 
मुनि को कई बवसीसे कर सम्मानित किया । वक्सीसी को लिपिवद्ध कर 
आचार्यवर मै चम्पक मुनि का गौरव वद्या । पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार 
है- 

चम्पा्तालजी स्वामी ने वक्सीस इण भौति-- 

१. सर्वं वौञ्च वक्सीस 

२. रान्नि वारी बवसीस 

३. सर्वकाम वक्सीस्‌ 
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धगत दिवस वार्ता सुणाणी वद्सीस॒ 
५. पटुंचावण नै जावणौ वक्सीस 
६. नैणसुख गिलास, अदी व कैमरीक को चोल्पट्टो पिरे तो आन्ना 
७. कारण स्यू उन्ही लेवे तो विगय वक्सीस 
८. लाडांजी ने तथा संसारे लेखे माता-वहिन आदि ने विना पृष्यां सेवा 
केरावे तो जज्ञा 
8. रत्नि में सोणे तेथा दिन मेँ रहणै रे स्थान समुच्चय 
वि. सं* १६६३ चैत्र शुक्ला पूर्णिमायां । तिपि : कृता-- तुलसी गणपतिना 
। वीदासर मध्य । 


३३. एक दिन माजौ वदनांजी गुरुदर्शन के तिए आगे आने लगीं । उस 
समय एक वषठिन ने व्यंग्य मेँ कहा-- माजी बनकर आगे आए है ? आचार्यश्री 
केवल आपके ही नहीं, सवके है । पीठे से ही दर्शन हो जाएंगे । यह वात 
सेवाभावीजी ने सुन ती । उन्हीने सोचा- मां की ममता है, वह पुत्र को निकट 
से देखने के लिए आगे आना चामी । वहने इस तरह व्यंग्य करती रहैमी 
तौ काम कसे चत्तेगा ? इस चिन्तन के निष्कर्ष -रूप में दीक्षा की वात सामने 
आई ओर्‌ समस्या करा समाधान हौ गया। 


३४. महाराजा गंगासिंहजी की स्वर्ण जयंती के समय पूरे वीकानेर शहर 
को संजाया मया धा | अनेक आकर्षक दरवाजे वनाए गए । कुछ दरवाजे मोयों 
से बने, कुछ सिक्कों से वने, कुछ वर्तनं से वने । सेठ ईशरचन्दजी चोपड़ा ने 
लातकोटड़ी के सामने अशर्फियों से दरवाजा वनाया 1 इस मामले में सेण्जी 
ने सवको पीठे छोड दिया । महाराजा की सवारी निकली ! इस दरवाजे ने 
उनको प्रभाविते किया । राजमहल मे इस वात को महत्व के साथ चर्चित किया 
मया । महाराजा के पौत्र कर्णसिंह आदि ने यह वात सुनी तो उन्लेने महाराजा 
से आग्रह किया कि वे उनकं साथ चलकर उन्हे दरवाजा दिखाए । महाराजा 
घच्यौ के आग्रह को यल नीं सके । उन्होने दूसरी वार सवारी निकाली ओर 
उस दरवाजे के पास रुककर न्द अच्छी तरह से दिखाया । महाराजा गंगासिंहजी 
एक प्रमावशातती राजा थे । वे तत्कातीन नरेश मण्डल के अध्यक्ष भी धे। 
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३५. शिवतालजी पटवा वीकानेर के शद्धाशील श्रावक थै । वे पति.पली 
दौ ही थे। वे कालूगणी के समय से पंचमी समिति के समय रासते की सेवा 
कस्ते थे । कालूगणी के आगे-आगे सरदार नाहरसिंह चलते, उनकं साथ-साथ 
वै चलते । यह क्रम आचार्यश्री के चातुरमस्यि काल तक चलता रहा । एक यिन 
वै आचार्यश्री के आगे-आगे चल रहे थै। अचानक ही गिर पड़ । मुनि 
चम्पालालजी ने उनकी देखा । तत्काल उनके पास पहुचे । उन्हे नमस्कार मत्र 
सुनाया । शरण सूत्र सुनाया । शिवलातजी का उसी स्थान पर निधन हो गया। 
मुनि चम्पालालजी की समय की सुच धी । वे जानते थे कि किर व्यकतिको 
समय पर कैसौ संभालना चादिए। 


३६. वि° सं° १६६४ मे आचार्यश्री का चातुमसिक प्रवास वीकानेर मे 
था। उस वर्ष स्थानकयासी सम्प्रदाय के आचार्य जवाहरलालजी के शिष्य 
युवाचार्य गणेशीलालजी का चतुमसि भी वहीं था । चातुमसि संपन्न हो गथा। 
मिगस्र कृपणां एकम के दिन वहां ते प्रस्थान करना था । आचार्यश्री ने प्रस्थान 
से पूर्व कु लौगौं से गणेशीलालजी के विहार के वारे मे पूछताछ की । उन्हीने 
जानकारी कर वताया कि अभी उनका विहार नही होगा । आचार्यश्री ने मध्याह्न 
मँ लालकोटड़ी से रागडी चौक की ओर विहार किया । आचार्यश्री जुलूस के 
साथ रागडी चौक पटु । उसी समय सामने युवाचार्य गणैशीलाल जी भी पूरे 
दल्तवल के साथ पहुंच गए ] दो जुलूस आमने-सामने खंडे थे । सामने वले 
लोगों मे से ो-हयो' इस प्रकार के तीव्र स्वर सुनाई दिए । रागड़ी चौक के 
सामने मूर्तिपूजक सम्प्रदाय का वड़ा उपाश्रय है । उस समय वहां बध-बडे यति 
जर प्रतिष्ठित संवेगी लोग खड़े थे । अव क्या द्येगा ? इस कल्पना सै एक 
बार वे भी घवा गएु। आचार्यश्री ने एक क्षण में सारी स्थिति का जायजा 
लिया ओर अपने निकट खड़े मुनि मगनलालजी स्वामी से कहा-अपन रांग़ी 
चौक मे चले जायें । कोई कुछ निवेदन करे, उसमे पहले ही आचर्यश्री एक 
जर मूड गए। 

साचार्यश्री को एक ओर हदते देख श्रावक ईशरचन्दजी का मन आक्रोश 
से भर गया। पर तेरापंथ की परपंरा के अनुसार आचार्यश्री के निर्णयर्मै 
किनती ये हस्तक्षेप नहीं किया। 

प्रत्यक्षदर्शी लोगों > पूरे शहर मेँ इस घटना की चर्चा कर दी । चर्वा का 
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मुख्य विन्दु था कि इतनी छोटी ग्र मेँ इतनी वड़ी सूढ्ावूञ्म । आचार्य तुलसी 
एक ओर नहीं हटते तो न जाने क्या हो जाता ? यह वात महाराजा गंगासिंहजी 
तक पूरव । उन्हने कहा -आचार्यश्री ने छोरी उप्र मे हुत वड़ा काम किया 
समङ्जदारी का काम किया | शहर की शान रख ली। 

महाराजा के प्रमुख मिनिस्टर महाराज मान्धातासिंहजी ईशरचन्दजी के 
धनिष्ठ व्यवित्यों मे एक थ । वै सेठसाहव से मिले ओर महाराज गंगासिंहजी 
की प्रतिक्रिया उन तक प्हुचाई । पूरी वात सुनकर सेठजी वहुत प्रसन्न हुए] 
उन्होने आचार्यश्री के दर्शन कर्‌ निवेदन किया-- गुरुदेव मुह क्षमा करे । मै 
उस समय समड्म नहीं सका } क्योकि मेरा मन आक्रोश से भरा था। आपने 
1 उदारता ओर सूञ्जवूञ्ञ का परिचय दिया, उससे तैरापंथ का गौरव वदा 

। 


३७. साध्वी खूमांजी लाडनू के वेगवानी परिवार की बहू थी । उनके मन 
मेँ बचपन से दी वैराग्यभावना थी पर संकोच के कारण अभिभावकों से कह 
नीं पायीं । उनका विवाह हो गया । विवाह के वाद उनकी वैराग्य भावना 
ओर अधिक प्रवल हो गर्द] किन्तु ससुराल पक्ष के लोग दीक्षा के पक्षम नही 
थे 1 खुमांजी ने बहुत समञ्जदारी से काम लिया ओर अपने पति से लिखित 

- आज्ञा प्रप्त कर ती { आज्ञा-पत्र उन्होने पूज्य डालगणी को समर्पित कर दिया | 
डालगणी नै उनको दीक्षा का अदिश दे दिया । दीक्षा के लिए निर्धारिते दिन 
से कुठ समय पहले उनके समुर तोलारामजी आदि डालगणी के पास आए 
ओर बोते -गुरुदेव ! हमे तो कोई आपत्ति नहीं है पर इनके पति की अज्ञा 
के विना दीक्षा कैसे होगी ? पूज्य डालगणी उनकी नीयत सं परिचित थे। 
उन्होने अपने कुशल प्रशासक का रूप दिखाते हुए उन लोगों को प्रत्तिवोध 
दिया ओर खुर्माजी के पति हणूतमलजी दारा लिखित आज्ञापत्ने उन सवको 
दिखा दिया । उ देखकर सव अवाक्‌ रह मए । डालगणी ने साध्वी खूमांजी 
को दीक्षित किया । 

डालगणी के वाद पूज्य कालूगणी ने साध्वी खूमांजी को मातुश्री छोगांजी 
की सेवा मे नियुक्त कर दिया [उन्होने पूरी निष्ठा ओर जागल्कता के साथ 
मतुश्री की सेवा की } कालूगणी की उन पर विशेष कृपा रही 1 उस्रका एक 

प्रमाण है-- कालूगणी ने उनको सात साध्वियों की वख्सीस की ! अंतिम समय 
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मेँ वै राजतदेसर मेँ स्थिरवासिनी रही । 


३८. साध्वी संतोकांजी चूर निवासी जंवरीमत्तजी वैद की सुपुप्री थी। 
लाडनू निवासी गुलाक्चन्दजी भुतोड़या कं साध उनका विवाह हुआ । दोनों 
परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न ओर धार्मिक दृष्टि से जागरूक थे । विवाह 
क वाद वै संसार से विरक्त हो गई। पूज्य कालूगणी कं दवारा उनकी दीक्ष 
हई । वे एक आचार्कुशल ओर कलाकार साध्वी थीं । उनकी प्रकृति कुष्ठ 
कठोर धी, पर कामकाज मे बड़ी स्पूर्तं थीं । प्रारंभ मेँ वे साध्वीप्रमुघा 
कानकवरजी कं साथ रहीं ।उन्हने उनकी एक आंख का ओपरेशन भी किया। 
कालान्तर मे कु वर्षौ तक उन्होने अग्रगण्य के स्प मेँ विहार भी किया। 
मातुश्वी चदनांजी की दीक्षा के समय वे व्ही पर थी। दीक्षा के वाद मातुश्री 
को संभालने का दायित्व उन्दी कौ सौपा गया । वृद्ध व्यक्ति को संभालनां 
बहुत कठिन होता है पर साध्वी संतोकांजी ने मनौयोग से अंतिम समय तक 
उनकी संभाल की । मलुश्री के स्वर्गवासी होन पर पुनः उन अग्रगण्या वना 
दिया गया । उनका स्वर्गवास मोमासर मँ हुआ। 


३६. श्रावक अपने घर मे सहज निष्पन्न वस्तु को दूसरे दिन साधुं 
कोदेने की भावना से रात को रखता है, वह वासी रखता है । साधर किसी 
खाद्य पदार्थं को वासी रखे, रखवाए तथा रखने वाले का अनुमोदन करे तौ 
दीष है । इसलिए रात को रखी हई वस्तु दूसरे दिन साधु के लिए अकल्पनीय 
हौ जाती है । मुनि माधोलालयी का यह तर्क था। उन्हे समज्ञाया गया कि 
गृहस्थ' घर मे वनी हुई मिठाई आदि रात को रखते है । उसे करई दिनौं के वाद 
भी साधु तेते है, उसमे साधु की वासी का कोई भी दोप नदीं लगता । क्यौकि 
गृहस्थ कौ रात मे खाघ पदार्थ रखने का त्याग नहीं है । ठेस स्थिति मेँ गृहस्थ 
की चीज का साधु को वासी का दोष कैसे लग सकता है । यह वातत उनके गले 
नहीं उतरी । इस छोटे से वोत को तेकर वे संघ से अलग हो गपए। 


४०. भिक्षूगाण मे मुनि अज्जा भलीजी, 
हौ जी ज्यरै परम गुखसुप्रीत्त। 
निजगुण समगुण गुरु आणा तखीजी 


संकेतिक घटनाएं १७७ 


हेजी ए तो शिर धारे सुवनीत।।9।। 

तघुवय युववय मुनि नै गुरु कदा जी, 

होजीषएतो सवै सहू गणभार। 

तो पिण किंचित लहर न आणता जी, 

होजी तसु आण वहै इक धार।।२।। 

दूर नजीक ग्राम गुरु मोककैजी 

होजीएु तौ आष्ठो अवस्रर इ्ंक। 

तहत विनययुत गुरुवच उर धरै जी 

हो जीए तो नहिं घाहै सक नाक।।३।। 

(पूरा गतत देखे “नन्दन निकुंज' तृतीय संस्करण, पृ° ३६१-३६४) 


४१. आचार्यश्री के रतनगट्‌ प्रवास में साधुओं की एक गोष्टी हुई । उसमें 
तेरापंय धर्मसंघ की नयी जौर प्राचीन परंपराओं के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार 
के प्रष्नोत्तर चते । उससे सन्तं को परम्परा के विषय मे नयी जानकारियां 
मिलीं । उस गोष्ठी में एक प्रश्न सन्तों कं पारस्परिक व्यवहार को लेकर उटा 
प्रश्न यह था-- मुनि चम्पालालजी ५८ साधुओं के साध सरदारशहर पधारे थे 
त्वे उनके साथ उनसे दीक्षा पर्याय में कई संत वड़े धे । उनकी उपस्थिति में 
वै पटर पर वैटते धे । क्या हमारी परम्परा के अनुसार एसा हो सकता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर मेँ अनेक साधुओं ने अपने मत प्रकट किए । उनमें एकरूपता 
नही रट । वहां उपस्थित संतों मे सवसे वुयुर्ग सन्त मंत्री मुनि मगनलालजी 
थे । आचार्यश्री ने उनसे पूष्ठा- इस सम्बन्ध मे आपकी क्या धारणाहै ए म॑तरी 
मुनि वोले- यह कोई वड़ी वात नी है । जिस व्यक्ति पर गुरुकी दृष्टिहो, 
गुरु जिसे महत्व दे, उसके प्रति रलाधिक सुं का व्यवहार सम्मानपूर्ण 
रह, इसमे आश्यर्च नीं ! जयाचार्य ने तो एक साधारण साधु (सतीदासजी) 
को पटूट पर अपने बरावर विटा लिया था। 


४२. वणी (महाराष्ट्र) से पिता कन्हैयालालजी जौर पुत्र कनक वैरागी 
वनकर आणु। उन्होने वि. सं" १६६५ सरदारशदर मे आचार्यश्री तुलसी के 


१. पूरा गीत देखे नन्दन निदंज तृतीय संस्करण पू" ३६१.३६४ 
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पास दीक्षा स्वीकार की! दीक्षित होने के बाद कन्हैयालालजी र 
परीषहँ को सहन नहीं कर एाए ¡ उनका मन दुर्बल हो गया । अपनी 
को छिपाने के तिए संघ के साधु-साध्वियों पर दोषारोपण करने शुरु 
दिपए्‌। कुछ साधुजओं से वे अनर्गल वातै करम लगे ¦ उन्होने कुष्ठ टोँग 
उनके मुंह से दैवता बोले, पर उनकी ठग विदा चः " नहीं । उन्होने 
के दौ साधु (परस्पर भाई) हरखचन्दजी ओर जगन्नाथजी को वहकाने 
प्रयास किया । मुनि हरचन्दजी उनकी वातो मेँ नहीं जाए पर जगन्नाः 
बहकावे मेँ आ गए । सरदारशहर से भचार्यश्री वीदासर पधारे। 
कन्दैयालालजी पंचमी समिति क वहाने गांव के वाहर गए ओर वेश बदलकर 
चले गए। वीदासर से वै सीधे मारवाड गए । वहां जगन्नाथ जी को जपने 
साथ कर लिया । बाहर जाकर उन्होंने संघ की बहुत निन्दा की । विरोधे 
पुस्तक प्रकाशित की । उनकी कर्म कहानी को वताना कठिन है । संक्षेप मेँ 
इतना ही समङ्गना चाहिए कि उन्होने अपना जीवन वरवाद कर दिया । 







४३, वणी (महाराष्ट्र) का दस वर्षीय वालक कनक. अपने पिता 
कन्डैयालालजी के साथ दीक्षित हुआ । पिता का मन विचलित हौ गया । उन्होने 
अपने पुत्र को भी विचलित करने का प्रयल किया । वे पुत्र को साथ लेकर 
घर्‌ जाना चाहते थे पर मुनि कनक उनकी बातों मे नहीं आया। उसने स्पष्ट 
शब्दों मै कहा-- हम साधु वने ह, घर जाने के लिए नही वने है । मै साधुल 
का पालन करूंगा, घर नही जाऊंगा । कन्दैयालालजी ने आचार्यश्री के पासं 
मुनि कनक की उलटी-सीधी शिकायतें कीं । एक दिन मुनि कनक आचार्यश्री 
के पासन जाकर बोला-- गुरुदेव ! आप मुञ्चे कहते'है, मै मुनि कन्दैयालालजी 
के पास रदु, सेवा करूं । वे मड घर ले जाना चाहते हैं । मैँ उन्हे अपना पिता 
महीं मानता मेरे धर्म के पिता तो आप है। एक वाल साधु की साहस भरी 
वात ने आचार्यवर के मन को प्रभावित किया । मुनि भारमलजी का उदाहरण 
पुनरावृत्त हो गया। 

मुनि कनक का आयुष्य वहुत कम था ! वह केवल छह महीनों तक टी 
साधु-जीवन जी सका । जैसे आचार्य शय्यंभव का पुत्र मनक साधु-जीवन मेँ 

छह महीमे ही रहा, वही वात मुनि कनक के साथ घटित हुई । उते मियावी 
बुखार हुआ । उपचार किया गया पर सफलता नदी मिली । अंतिम समय मे 


सांकेतिक घटनाएं १७६ 


7र्-पांच दिनों तक मुनि कनक को वेहोशी रही पर गुरु के प्रदि उसके मन 
¡ इतनी श्रद्धा थी कि आचार्यवरं जव उसे आसधना सुनाते वह साय-साथ 
ने तग जाता । आयुर्वल क्षीण होने से वह होनहार गुनि अरामय मे चला 
या | उसकी जीवन-कहानी छोटी भते ही हो पर आकर्षक ओर प्रेरक है। 


४४. मुनि हेमराजजी के सम्बन्ध में रचित गीत के कुछ पद्य- 
हेम हरस धर समरियै। 
हेम तणां गुण _गवस्यू हेम महामुनि शीतल हेम क। 
हेम हेम सौटच-सो, हेम हेम अवतरियो जेम॒ क।।१।। 
हेम त गिरवो घणो, गुणग्राही उति गहरो ठेम। 
हेम हदय हद निरमलो, हेम रह्यो नित कुशले खेम ।।२।। 
गण-गणपति स्यू अति घणी, हेम रातो अंतर प्रीत । 
गुरु आज्ञा ऊपर सदा, राखी तीखी निजर सुनीत 11३11 
(पूरा मीत देखें "नन्दन निकुञ्ज", पृ" ३६३, ३६४) 


४५. मुनि कनक क सम्बन्ध में रचित गीत के कुष पद्य - 
वालक वुधिवंतो ।। 
व नि कनक कहायो, लघुवय संयम पायो रे। 
जिण १ भार्‌ उखायो, त्यूं ही पार लगायो रे।!।१।] 
वय स्पूं अधिक विवेक वढ़ायो, निरखी इचरज आयो रे! 
गुरु-चरणां निज तन-मन खयो, निज पितु मोह मिययो २े।।२।। 
तात साथ तेवण तलचायो, शासन अवगुण गायो रे। 
तो पिण एक हि रूं न चलायो, जस डंको बजवायो २।।२।। 
(पूर मीत देखें नन्दन निकुञ्ज पृ" ३७६,३७७) 


४६. मुनि खेमरचन्दजी के सम्बन्ध में रचित गीत के कु पद्य-- 
धन्य मुनि थान हो खेमजी ! थे तो कीन्हो सफल जमार्‌ । 
तप दिनचौपन धार, नव घं संधार, आराध्य इक धार | 
वामी ग्राम धराड रो, कांड दीप ऋषी रे पूतत। 
खेम खमकर गण महै, कांड कीन्ही हद करतूत ।।9।। 
उगणीरै इक्यावनै, कांड माणक गणिवर हाथ । 
दीक्षा ली वैराग स्यू, कांड पिता पुत्र मिल साथ।२।। 
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आराधन जटी करी, कांड साह्न दियौ ध 1 
चंपक मनि आदी करी, कांड विविध भांत मतिम॑त।।३।। 
(पूरा गीत देखे नन्दन निकुञ्ज" पृ" २८२-३५५) 


४७. वीदास्र की भोजक जाति की वहिन लच्छी पक्की तेरापंथी श्राविका 
थी । उसने समड्पूर्वक तेरापंथ की श्रद्धा स्वीकार की । साघु-साध्व्यो की 
उपासना व तपस्या यँ वह सदा उत्साहित रहती थी । साधरु-साष्ियां भी उसके 
घर वरावर गौचरी जति रहते । वहिन कौ भवति भावना विशिष्ट धी । उतने 
लयु सिहनिष्कीडिति तप की चौथी परिपाटी शुर की ! तपस्या मे उते 
साधु-साध्वियो का अच्छा आध्यासिक सहयोग मिता । तपस्या के वीचमें ही 
उसने अनशन स्वीकार कर लिया । उत समय मुनि चम्पालातजी का उसको 
भरपूर सहयोग मिला । 


४८. तपस्या के अनेक प्रकार हैं । उनमें एक है -लघु सिंहनिष्कीडित 
तप । इस तपस्या को सिंह की चाल से उपमित किया गया है । सिंह कुष्ठ कदम 
आभे वढता है ओर मुडकर देखता है | फिर कुछ कदम आगे वढ़ता है ओर 
फिर मुडकर देखता है ! दस तपस्या मे भी पूर्वं आचरित तप की पुनः आराधना 
करता हुआ तपस्वी आगे वठता है । इसमे कम से कम एक उपवास जीर 
अधिक से अधिक लगातार मौ दिन का उपवास करन का विधान है । एस 
तपस्या मेँ कुल 9८४ दिन लगते है । इस लघु सिंहनिष्कीड़ित तप की चार 
परिपाटियां है । चासौ परिपारियों मे तपस्या का क्रम समान रहता हे } केवत 
पारणे मेँ अन्त्र आता है । प्रधम परिपाटी मेँ पारणे कं दिन साधक सव कुछ 
खा सकता है। दूसरी परिपायी मँ पारणे के दिन दूध-दही आदि विग्य का 
परिहार करना होता है1 तीसरी परिपाटी मे पारणे के दिन नीवी छ सैर) 
करने को विधाने हे । चौथी परिपाटी ये पारणे के दिने आयंविल किया जाता 
है । यह सवसे कठिन तपस्या है। 


४६. दीर्घं तपस्विनी साध्वी अणचांजी श्रीडूगरगढ़ की थीं । उनकी 
सेवाभावना वैजोड़ थी ।उन्डने अपने जीवन मेँ जनेक महत्वपूर्णं काम किए । 
कोई भी कठिन काम सामने आता, उसे वे उत्साह के साथ पूरा कर धतो 1 
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कभी वे अस्वस्य वाल साध्वी को कों पर विटाकर्‌ मीलों दूर पर्चा देती, 
कभी किसी के दिमाग का संतुलन नहीं रहा तो उसे भी उन्होने संभाल तिया। 
मुनि मांगीतालजी (पटुना) की संसार पक्षीया मां साध्वी प्यारांजी के संतुलन 
नीं रहा । वै किसी साध्वी के वश में नहीं रही, पर साध्वी अणचांजी नै उनको 
भी संभाला । उन्होंने अपने जीवन मेँ संघीय सेवा के साथ तपस्या भी बहुत 
की 1 उन्होने चौथी परिपाटी की तपस्या पूरी की। इस तप को कलने वातै 
अधिकांश व्यित वीच में ही दिवंगत हौ गए । पर साध्वी अणचांजी का संहनन 
इतना मजवृूत था कि उनका संकल्प पूरा हो गया । आचार्यश्री मे उनके पिषय 
मेँ यह पद्य कहा-- 

अणचां ! तै आष्ठी करी, करणी शिव सुख काम । 

मुदो ने दीसै मांस रो (धारे) चलकँ कोरी चाम ।! 


संस्कारवोध कृति मेँ आचार्यश्री ने उनका उतल्तेख करते हुए लिखा है 


अणचां सती उदार, गृण में दीर्घं तपस्विनी । 
शुभ सेवा संस्कार, किनि काम करती सदा ।। 


५०. मुनि गुमानमलजी वीदासर के थे । वे विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे, पर 
तिखने का काम बहुत करते थे । दिन भर लेखन करते हुए भी वे थकते नहीं 
ये । जीवन के अंत्तिम वर्षो मेँ उन्होने अच्छी तपस्या की ओर संथारा कर 
अपनी जीवन नैया पार की। 


११. वि सं* १६६६ का मर्यादा-महोत्सव सरदारशहर था । उस समय 
लाइन के श्रावक सूरजमली वैगानी ने तीव्र भावना के साथ आगामी चातुमसि 
लाडनू मे कराने की अर्जी की 1 उन्दने निवेदन किया- मँ चातुमसि तक 
जीवित रहकर उपासना का लाभ ते सकगा, एसा भरोसा नहीं लगता फिर भी 
मै चाहता हंकि कम से कम कानों से तो यह सुख संवाद सुन लुं 1 उनकी 
तीव्र भावना का अंकनं कर आचार्यश्री ने अग्निम चातु्मसि लाडनू कने की 
घोषणा की । मंत्री मुनि ओर सेवाभावीजी ने सूरजमलजी की प्रार्थना को वल 
दिया ।उस समय तक मर्यादा-महोत्सव ओर चातुर्मास्य की घोषणा वहत समय 
पहते नहीं हती थी । मर्यादा-महोत्सव पर चातुर्मास की घोषणा ने लोगों कौ 
आश्चर्यचकित वना दिया ! 
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५२. शरी सीक्रूलदासजी माधी सौरष्र मँ वेरवल माव के रहने वतै वै 
वे व सै वम्बई जाकर रहने लये । यम्ब म मगन भाट के पाथ उनका सम्प 
हुआ । वै उनके साथ कर वार आचार्यश्री के दर्शन करने वम्वई से राजस्थान 
आए 1 वेशभूषा ओर कदकादी मेँ वै साधारण-से व्यविति दिखाई देते धै पर 
थे वे प्रबुद्ध । जैनधर्म कौ उन्होने हुत वारीकी के साध समन्ञा धा | उनको 
जैन शास्र की भी अच्छी जानकारी थी । वे जव-जव यहां आए, उन्हीमे 
तत्ववर्चा मेँ सस सिया । आचार्यश्री से तत्वज्ञान की वाते सुनकर वे मुष्के 
मए । वै अपने मन की एतिक्रिया लिखकर वम्बदृ समाचार" मेँ भेजते थे ! उस 
गुजराती पतन ने उनके विचारी को अच्छ स्थान दिया! 

उन्हे आचार्य भिश्च के सिद्धान्तो को वहत सूक्ष्मता से समा। एक 
वार न्मे लिखा-- आचार्यभिक्षु का साध्य-साथन-शुद्धि ओर हदय-परिव्तन 
का सिद्धान्त भीमद्राजचन्द्र के माध्यम से मह्यसा गाधी के पास पहुंचा । यह 
सच भी है कि साधन-शुद्धि पर आचार्य भिक्षु जीर महाल मधी ने जितेना 
विशुद्ध चिन्तन किया, उतना शायद अन्य किसी सन्त नै नहीं किया । 


५३. श्री गोकूुलदास भाई आचार्यवर के संपर्क मे आए । उनसे करई वर्ष 
पते वम्बई के प्रभावशाली व्यवित पंडित लालन मगनभाई के दामाद रमणीक 
भाई के साथ छापर आए। वहं कुछ दिन रहे! वै स्वयं अच्छे तत्वज्ञ थ। 
उन्होने आचार्यश्री के सान्निध्य मे जैन दन ओर तेरापंथ दनि कौ गंभीरता 
कै साथ समङ्ञा। तेरापंथ के सिद्धान्तो व आचार्यश्री के व्यक्तिल से वे इतने 
प्रभावित हए कि खन्हने शुरुधारणा' स्वीकार कर ली। यह संवाद वम्बई तक 
पहुंचा । वहां उनके परिचित जैन लोगों ने कह्य-लालन तेसपंथी वणी गयो । 
ते हेकारी केम नथी कहता कै हू तेर्थी वणी गयो । पाच दाहा नो मेहमान 
हवे तैरापंयी वणवा नी दूस जागी । 

आ पण्डित लालन पीडित लालन धई गया के पतित लालन ई गया । 
प्रता नहीं उन लौमौं ने किञ्च भावना सै प्रेरित हकर ेसी वात की । ठे 
लमत्ता था कि तेरापंथी बनना उनकी दृष्टि मे वडा अपराध धा । पंडित लालन 
कौ इन सव बातों की जानकारी थी, पर वै विचलित नहीं हुए। 


५४. मवत्यी एक सामूहिक तपस्या का प्रयोग है । इस तप कौ ८९य्यव्ति 
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मिलकर पूरा करते है । एक से तेकर नौ तक की प्रत्यक तपस्या नौ-नौ व्यक्ति 
करते है-- जैसे नौ उपवास, नौ वेले, नौ तेते यावत्‌ नौ के नौ थोकड । 


५५. नवरंग की तरह तेरहरगी भी तपस्या का एक सामूहिक प्रयोग है । 
इसमें १६६ व्यवित्त सम्मिलित होते है । उपवास, वेे-वेले यावत्‌ तेरह तक की 
प्रत्येक तपस्या तैरह-तेरह व्यक्ति सम्पादित करते है । 


५६. पच्चीस व्यक्तियों दारा किया जाने वाला तपस्या का सामूहिक 
उनुप्ठान, इसमें पांच-पांच व्यक्ति उपवास से लेकर पंचोते तक की तपस्या 
करते है। 


५७. मुनि सुखलालजी हमरे धर्मसंघ के प्रसिद्ध तपस्वी सन्त थे ¦ 
उन्होने अपने जीवन मेँ विचित्र प्रकार की तपस्याएं की । कभी वे अन्न ओर 
पानी दौनौं का परिहार कते तो कभी अन्न लेते पर पानी नहीं लेते । वि० सं 
१६६७ के लाडनूं चातुमस्य मै वे आचार्यश्री के साथ थे । वहीं उन्होने ५३ 
दिनं की तपस्या की 1 वहां तपस्या के पारणे में खान मे कुछ गड़बड़ी हो गई । 
उसके कारण उनका दिमाग प्रभावित हभ । वे एेरौर वाते करते ¡ बहुत तेज 
स्वर में संतों के नाम लेकर पुकारते । सन्निपात जैसी स्थिति वन गई । पहली 
पदी कं आवास-स्थल मेँ वे बोलते तो उनकी आवाज आठ पद्यां पार 
कर्‌ सहरियावास तक सुनाई देती । पता नहीं उनमें इतनी शक्ति कहां से ज 
गई । कुछ समय उपचार कराने के वाद वे स्वस्थ ह गए। 


५८. राजलदेसर में जेसराज जयचन्दलाल बैद परिवार प्रसिद्ध है । 
चांदमलजी का सम्बन्ध इसी परिवार के साथ है 1 वै एक तत्त्वज्ञ ओर दृढनिष्ठ 
वाते श्रावक थे। वे साधु-साध्वियों के साथ पननवणा, जीवाजीवाभिगम, 
भगवती जैसे गंभीर आगमं का स्वाध्याय करते धे। इतने विश्वस्त श्रावक 
थे कि उन्हें साध्वियौं को स्वाध्याय कराने की आज्ञा प्राप्त थी। 

चांदमलजी संकल्प के दृढधनी व्यक्ति थे । एक वार उनकी पीठे फ़ोडा 
(अदीर फोड़) हुआ ¡ फोडे की शल्यचिकित्सा का प्रसंग उपस्थित हु । 
डाक्टर्‌ मे उन्हं वेहोश करने कं लिए सुंघणी सुंघानी चाही । उन्होने इनकार 
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करते हुए कह्य--जिततना काटना हौ देसे ही काट दो । डाक्टर चकित गृह यए। 
उसने एसा व्यक्ति नहँ देखा या । वे नमस्कार महामंत्र का जप कते टे भौर 
डाक्टर मे ओपरेशन करकं गहरा धाव कर दिया, फिर भी वे विचित्त नरह 
हए। 

उन्हे आगमो कै स्वाध्याय मेँ जितना रस था, किमी भौतिकं अकर्पप 
भे नही था। एक वार उनके अनुज चम्पालालजी वैद उनकौ अग्रहपूर्वक 
सिनेमा देखने ते गए ! वह फिल्म अच्छी थी, पर वे वहां वैट्कर नींद तेने 
लगे ! जव फि भवती का पार सुनते समयं कभी उनकी पलक भी नकीं 
पकी । यह उनकी स्वाध्यायप्रियता का तक्षण है} 


५६. वि. सं* १६६७ का मर्यादा-महोत्सव घोपित्त नहीं हुआ धा । रषषके 
लिए लान्‌ ओर रजलदेसर -दो उम्मीदवार धे । दीनौ क्षेत्र से सैके -पैकड 
व्यवित्त उपस्थित हुए । आचार्यश्री मै लाडनूं के लिए मयदि-मत्सव की 
घोषणा कर दी, जिससे राजलदैसर कँ ल्येगौ कौ वहुत आघात लम । 

लान्‌ मर्यादा-महोत्सव संपन्न कए आचार्यश्री वीदासर पधार रहे । 
मर्य ये वेनाधा माव भै संवाद मिला कि मातुी छोगांजी स्त वीमार है। 
आचार्यश्री मध्याह की धूप मे विहार कर वीदासर पये । उस समय मातुशरी 
वेहोश हो गई धी {आचार्यवर मे उनको दर्शन दि, म॑गलपाठ सुनाया । उसके 
वाद उन्हं होश आ गया | आचार्यश्री के बीदासर पधार कं पांचवे दिन मातुशरी 
मै संथारा स्वीकार कर लिया ओर आचार्यवर के प्रवास्तकात मेँ ही उनका 
स्वर्गबास हो यया। 

यदि चह मषटोत्सव लाडनूं न लेकर राजलदेसर होत्ता तो आचार्यप्रवर 
एजलदेसर से आगे सरदारशहर पधार जाति! मातुश्च छोगांजी कौ अंतिम 
समय मे आचार्यशी के सान्निध्य का जौर मुखारविन्द सै अभश्नन करने का 
मौका के मिलता ? उप वर्प जलदैस्रर को मयदि-महौत्सव कं स्थान पर 
वि. सं" १६€८ का चातुर्मास मिला । इस परिणति को देखकर वाद मेँ लौग 
कहन लयै-- आचार्यवर ने जौ निर्णय तिया, वह वहु सही था। 


६०. पूज्य कालूगणी ने गंगापुर मे आचारय तुलसी को युवाचर्य घोषति 
के के वाद उन कुछ विशचेय वातं नोट क्वाय । उन्म एक वात यह थी-- 
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मातुश छोगांजी का विशेष ध्यान रखना । उनके मन मेँ समाधि र, वैसा 
काम करना । अंतिम समय में मातुश्ची छोगांजी कौ दर्शन देकर तथा उन्दै 
संथारा कएकर आचार्यप्रवर ने पूज्य कालूगणी दवारा प्रदत्त दायित्व को अच्छी 
तरह से वहन कर लिया। 


६१. मातुशरी छोगांजी का स्वर्गवास होने पर आचार्यश्री ने उनके सम्बन्ध 
मेँ छह गीत्तिकाओं का एक छहदढालिया' वनाया । वह नन्दन निकुञ्ज" मेँ 
प्रफाशित दै । देखे पृष्ठ ३१३ से ३३१। 


६२. वोधियासर मेँ पूरे संघ के साथ आचार्यश्री पधारे । रात्निकालीन 
प्रवास वहीं करना था। वहां पानी उपलब् नहीं हुआ । यात्रियों के सामने 
कठिनाई उत्पन्न हो गई ¦ उस समय मुनि चम्पालालजी ने चौधरी भाइ्यों को 
समञ्ाते हृए कहा-- चौधरीजी ! गुरुजी का आना कव-कव होता है ? जिसका 
दित उदार ता है, उनको किसी वात की कमी नहीं रहती ॥ यह बात सुन 
गांव के चौधरी लोगों ने पानी के लिए अपने कुण्ड खोल दिए । यात्रियों की 
समस्या समाहित हो गई। 


६३. मुनि नेमीचन्दजी सुजानगढ के थे । उन्होने पत्नी-वियोग के वाद, 
दीक्षा स्वीकार की । दीक्षा से पहले उन्होने कुछ विशेष अभ्यास किया । महीनों ` 
तक पीठ पर्‌ वज्ञ लादकर्‌ वे पैदल चते । इससे उन्हें विश्वास हो गया कि 
पैदल चल सकते है । वि० सं १६६८ , सरदारशहर मर्यादा-महोत्सव के अवसरे 
पर उन्होने तिविहारउपवास् किया । उसके वाद आचार्यवर से उन्होने आजीवन 
अनशन कराने का निवेदन किया । उनके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी थी । 
इसलिए आचार्यप्रवर न संथारा नीं कराया ¡ किन्तु उन्होने आग्रहपूर्वक 
संलेखना की आज्ञा प्राप्त की जर चौविहार पंचोला किया । पांच दिनों मेँ 
उनका शरीर काफी दुर्बते हो गया । उनके प्रवर्धमान परिणामों को देख 
आजीवन चौविह्यर अनशन करा दिया । वारह दिनौ की तपस्या मेँ उनका 
स्वर्गवास हो गया । 


६४.मुनि केसगीमलजी ओर मुनि दुलीचन्दजी के पिता मुमि छोगमलजी 
पली-वियोग के पश्चात्‌ अपने दोनों पुत्रों के साथ दीक्षित हुए] वे मुनि 
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चम्पालालजी मीठिया के सिघाडे मेँ रटे मुनि यम्पालालजी मुनि केश्ीमतवी 
को केरी ओर दुलीवन्दजी को दुलिया कहते धे । वि° सं १६६८ चैत्र 
कृष्णा ८ को मुनि छोगमलजी का चूरू मेँ स्वर्गवास हौ गया 


६५. परमाराध्य आचार्यप्रवर के चार दिवसीय ददरेवा प्रवास मे एक 
रात कौ जहां आचार्यप्रवर सोए धे उस मकान के दरवाजे के पास एक काला 
नाम आ गया 1 वहीं एक रातत मदोन्मत्त ददूकता सांड आ गया | प्रवेश दार 
पर मुनि चम्पालालजी प्रहरी वनकर सोये थे, इस कारण सांप ओर सांड भीतर 
नहीं घुस सके। 


६६. वि. सं" १६६३ भाद्रपद ६ को ऊष्टमाचार्य कालूगणी को स्वर्गवा्त 
हुआ । आपके उत्तराधिकारी आचार्यश्री तुलसी ने आपका जीवन-चरित 
लिखमे का मानसिक संकल्प किया । वि० सं०१६€६ फाल्गुन शुक्ला तृतीया 
कौ कालूयशोविलास की रचना प्रारभ हुई । वि०सं०१€६€ का चातुमसि चूर 
था। चातुमसि से पूर्व ग्ीप्म-काल मे आचार्यश्री का प्रवास तारानगर मे धा । 
उस समय भयंकर गर्मी थी, पर आचार्यश्री रचना कार्य मे इतने तल्लीन थे 
कि भोजन के वाद मध्याह मे तीन-तीन धण्टो तक लगातार रचना कते। 
भयंकर गर्मी ओर उत्िश्रम ने शरीरे को प्रभावित्त किया । मस्त्रक पर वत 
अधिक भार जर आधे अंग मे शून्यता का अनुभव होने लगा । आचार्यवर 
तारानगर से विहार कर चूरू पधारे । शारीरिक स्थिति मेः कोई अन्तर नरह 
आया । फलतः वहां लगभगे साढे तीन महीने तक प्रातः कालीने प्रवचन वृन्द 
रहा । पंडित रघुनन्दनजी ने उपचार शुरू किया । कैशोरिक गुग्गत का प्रयोग 
चला। उस समय व्याख्यान व जनसंपर्क का कारय मंत्री मुनि मगनलालजी 
करते ये सेवाभावीजी पूरी जागरूकता के साथ आचार्थवर के शीर सम्बन्धी 
सेवाओं मे जुटे रहते 


६७. साधु-साष्वियों कौ मुनिचर्या का प्रशिक्षण देने के तिएु आचार्यवर 
द्वारा रचित एक विशेष गीत के कुछ पय~ 
मिमत मुणी ! सुकुतीणी श्रमणी ! गुरु शिक्षा धारिय । 
पश्चिम रयणी ऊठ-ऊटठ अक्षट-अक्षर संभारिये ।। 
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मुनि पंच महाव्रत आदरिया। 
तेजि धण -कण कंचन परवरिया। 
मनु कंचन-गिरिवर कर धरिया ।।9।। 
पणवीसर भावना पांचां नीं 
गिणवाई गुरु गणधर ज्ञानी । 
भावो निज-निज कंठे ठानी।।२।। 
(पूर गीत देखे सोमरस" (दूसरा संस्करण) पृ" १०६) 


६८. वीदासर के प्रतापसिंहजी पहले ठाकुर कहलाते थे ! कालान्तर मेँ 
वीकानेर नरेश ने उन्हे राजा की पदवी दी ओर वे वीदासर तथा सांडवा के 
राजा वन गए । मुनि समोलकचन्दजी के वीदासर प्रवास मेँ संपर्क मेँ आप्‌। 

, उन्दने उनसे तेराप॑थ का तत्त्वज्ञान समज्ञा ओर मुनि अमोलकचन्दजी से 
कला-- यदि आप अपना चातुमसि यहां करे तो मै पूरी गंभीरता से तत्त्वज्ञान 
समञ्ञकर गुरु-धारणा कर लूंगा । मुनि अमोलकचन्दजी वोले-- हम अपनी 
इच्छा से कीं भी चातुमस्यि नहीं कर सकते । यह वात हमारे हाथ में नही, 
गुरुदैव के हाथमे है। 

आचार्यवर का बीदासर पादार्पण हुआ । राजा प्रतापसिंह ने अपने मन 
की भावनां निचेदित्त की । उनकी भचति, उत्साह ओर अनुरोध को देखकर 
आचार्यश्री ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । राजा सहव ने भी उस चातुमस्यि 
मै जैनधर्म की दीक्षा ग्रहण की। 


६६. मुनि अमोलकचन्दजी राजलदेसर के वैद परिवार से संबंधित थे। 
उन्होने वीस वर्षं की युवावस्था में सपत्नीक दीक्षा ग्रहण की! धर्मसंघ की 
श्रीवृद्धि मे उनका अच्छा योग रहा ! वे एक परिश्चमी जौर कष्टसहिप्णु सन्त 
थे । किसी नये व्यक्ति को समञ्चाने का प्रसंग उपस्थित होता तो वे उसके पीठे 
पड़ जाते ओर उसे समञ्ञाकर ही विश्राम लेते । पंजाव मेँ शुख-शुरू के वर्पो 
मेँ उन्होने बहुत काम किया । उस समय उनके साथ कुछ श्रावको ने भी 
उतल्लेखनीय श्रम किया । श्रावको के नाम इस प्रकार है-- लाला मनोहरलालजी 
उमरिया (भिवानी), श्री चन्दनमलजी श्यामसुखा (फाजिल्का), ताता 
सुत्तानसिंहजी (संगरूर), लाला भगतरामजी आदि 1 मुनि अमोलकचन्दजी ने 
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2 लम्बे-लम्बे विहार किए । वे लगभग ५५ वर्प तक अग्रगण्य के सपमे 
चरे। 


७०. मुनि चम्पालालजी (राजनगर) सात आचार्य डालगणी द्वारा दीक्षित 
थे । डालगणी का स्वर्गवासं होने के वाद पूज्य कालूगणी आचार्य वने | उस 
समय समुच्चय का प्रति्तेखन ओर पंचमी समित्ति की पात्री ते जानै का 
सौभाग्य मुनि चम्पालालजी को मिला {कु वर्पो के वाद वे अपने संसारपक्षीय 
भाई चुन्नीलालजी को प्रतिवोध देने के लिए गुरुदेव स प्रार्थना कर रोजनगर 
गए । तव से समूच्यय का प्रतिलेखन ओर पंचमी की पारी ले जाने का अवसर 
मुनि चौथमलजी (जावद) कौ मिला । मुनि चम्पालालजी अपने भाई को वैरागी 
वनाकर्‌ लाए । कालूगणी के कर-कमलों से उनकी दीक्षा हुई । ये बहुत गंभीर 
ओर सस्कारी साधु थे । कालूगणी की उन पर विशेष कृपा थी । उन्होने करई 
वर्षो तक पांच साधुओं के सिंघाड़ से विहार किया । धर्मसंघ के गुणमान करे 
की उनकी अपनी विशेषता धी । हाजरी वाचन के दिन वे संघ-संधपति का 
गुणगान कस्ते तौ जनता कौ चित्रित कर देते । आचार्य भिक्षु क दृष्टान्तो को 
॥ बहुत अच्छे ठंग से समञ्ाते थे । एक शब्द यें कें तौ वै एक समर्पित संत 

॥ 


७१. मुनि शिवराजजी वदू मारवाड के थे । उन्होने तीस साल की अवस्था 
मै सजोड़े जष्टमाचार्य कालूगणी के पास दीक्षा ग्रहण की! यै आचार-विचार्‌ 
मँ कशल, पापभीरः, सवार्थीं जीर आत्मर्थी सन्त थे । वे पूज्य कालूगणी की 
शारीरिक सेवा मेँ विशेष रूप से नियुक्त थे । उन्होने पूरी जागरूकता फे साथ 
अपन दायित्व को निभाया । गुरु-आज्ञा जौर गुरु ईगित के प्रति वै सजग धे 
कोतवाल का काम करने के कारण चै कोतवाली कहलाते थे । पूज्य कालू्गणी 
का उनके प्रति विश्वास था। आपने अपने अंतिम समय मेँ मुनि श्रिवराजजी 
को दस हजार गाथाजीं से पुरस्कृते किया ओर उनके लिए जो शब्द कहे वे 
कालूयशोविलास मेँ दस प्रकार है-- 

है खरो आदमी दूजौ इण सखो रे, 
मिलणो दोहिलो, मुनिजन गुण परखो २े। 

मै इण र योगे मन अति सुख वैद्यो रे, 

वाह { वाह ! शिव मुनि {भव वन्धन छेदयौ २।1 
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आचार्य कालूगणी ने जव मुनि तुलसी को युवाचार्य घोषित कर दिया 
तव वे युवाचार्य की सेवा कटने कं लिए तत्पर हुए । युवाचार्य ने कहा- आप 
वड़े संत हैं । मै आपसे सेवा-कार्य नहीं करऊंगा । मुनि शिवराजजी को इससे 
मानसिक कष्ट हुजा । उन्होने पूज्य कालूगणी को जाकर निवेदन किया । तव 
कालूगणी ने कहा- वड़-एोटे की कोई खास वात नही, इनकी सेवा लेनी है। 
कतूगणी के निर्देश से आचार्यश्री ने मुनि शिवराजजी की सेवाएं स्वीकृत 
कीं। वि° सं* २००२ मेँ उन्होने आचार्यवर के सान्निध्य मेँ चौविहार अगशन- 
पूर्वक जीवन-यात्रा संपन्न की 


७२. उस समय राजा-महाराजा का साधु-संतो के दर्शनार्थं आना वहुत 
महत्वपूर्णं माना जाता था । राजे-महाराजे सामान्यतः हर कीं नीं जाते थे। 
वीकानेर नरेश शर्दूलसिंहजी भीनासर मे आचार्यश्री के दर्शन करने आए। 
उनके साथ राज्य के उनेक अधिकारी व्यक्ति थे । उनके आने से उस चोखते 
मेँ तेरापंथ का बहुत प्रभाव वदा । 


७३. चैनरूपजी नोखा-मण्डी के नौलखा परिवार से संवंधित थे । उनके 
पिता धर्मसंघ के भक्त थे । वे नेपाल मेँ रहते थे । उन्होने नेपाल मेँ कई 
ब्राह्मणों को समञ्ञाया । परिवार में धर्म के सहज संस्कार पल्लवित थे । इसका 
प्रभाव चैनरूपजी पर पड़ा ओर वे संसार से विरक्त हो गए । आचार्यवर के 
नोखा-प्रवास मे उनकी दीक्षा हई । सात दिनों मेँ ही उनका मन कमजोर हो 
गया | साधु जीवन के परीपदहों की कल्पना ने उनको अधीर वना दिया । उनकी 
मनःस्थिति ज्ञात होने पर अनेक साधुजं ने उनकौ समञ्ञाया पर वे अपना 
मनोवल न जुरा सके । मुनि चप्पाालजी ने भी उनको समञ्ञाने का प्रयल 
किया पर उनकी दुर्वलता दूर नहीं हुई । आखिर वे संघ छोडकर चते गए । 


७४. नोखा से आवार्यवर को ताडनं जाना था { उसके त्िए सडक 
का रास्ता था-नोखा से सांडवा ओर वीदासर होकर । दूसरा रास्ता नागौर 
होकर था । आचार्यश्री ने सांडवा-वीदासर वाता रास्ता छोड़ा जौर नागौर वात्ता 
भी छोड दिया । तीरः` री सीधा रास्ता लिया तीतरी ओर सोधाक्च का। उस 
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रास्ते म सडक नही भी । वात्‌ रेत के टीले वहु थे ।उरः समय परह आने स पहते 
मोचरी लाने की विपि नहीं धी ¦ प्रह दिन चते ही रंत गोच के लिए गिकतते 
तव तक रेत के टीदे इतने गर्म हो जाते फि उन एर नंगे पांव चलना अ्ंमव-सा 
हो जाता । दीरवो की रेप पर कवल विष्ठाकर.सन्त गोची करते । रस्ते मेँ साथ 
रहने वाते यात्री केम थे । इसतिए पानी की कमी रहती थी । उस समय उपासना 
भे रहने वालो मे सुजानगट़ की सुन्दर वाई,हुलासी वाई तथा धनराजजी वैदकी 
टीम ओर्‌ भीवगजजी वैद, मूलचन्दजी मरोठी आदि नौखा के यु तोग धे। 


७५. शक्तमलजी धर्मसंघ के प्रसिद्ध, विद्वान ओर अचछे व्याष्यानी संत 
थे, पर चारित्रिक दृष्ट से कुछ श्लथ थे । वि, सं° २००१ मँ उनका चातुमस्य 
राजगढ धा वहां उनके दास कुछ गलतियां हई । आचार्यश्री कौ उन गलतियो 
की जानकारी मिली । चातुमस्य पूरा होने पर आचर्श्ी नै गलतियों के बरे 
मै पूष्ठताछठ की । उन्होने अपनी गलती स्वीकार नही की । आचर्यप्रबर ने 
कहा ~ मुञ्े आज की रात ही इसका निर्णय कटा है । वात चलती रहीषर 
निष्कर्य नहीं निकला । सन्तों ने निवेदन किया रात्रि बहुत वीत चुकी है । 
आज इस काम को यहीं स्थगित कराने की कृपा करे । 

आचार्प्वर ने अनुशासनासक कार्यवाही करते हुए कहा--मर वात कौ 
अधर में छटड़ना नहीं चाहता । इस पार या उस पार, आज का निर्णय आज 
हो हो । यह सुन मुनि शक्तमलजी ने मुनि चम्पालालजी से प्रार्थना की- “आप 
मेरे लिए आचार्यश्च से सिफारिश करे" । 

मुनि चम्पालालजी ने स्पष्ट शब्दो मेँ कहा - सरलता से गलती स्वीकार 
करगे तौ तुम्हारा काम वन सकता हे । अन्यथा जो होना है, होकर रहेगा। 
इस पर भी उन्न अपनी गलती स्वीकार नही की । आचार्यश्री नै आधी रतत 
के समय उनका संघ से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । 


७६. वि. सं" २००५ में रात्रिकालीन प्रार्थना का क्रम प्रारंभ हुजा। सवते 
पहले माए गये गीत के कुछ पद्य- 
ॐ जय जय त्रिभुवन अभिनंदन 
तरिशलानंदन तीर्थपते ! 
अयि त्रिशलानंदन तीर्थपते 1 
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अयि कलुष -निकंदन विश्वपते ! 
तिभिराच्छादित भुवन मे र, दिव्य दिवाकर-सो उदयो । 
चरण-चरण निज किरण पसे, सारे जग जागरण हुयो । 
निद्रा-पूर्णिति जन वोध लद्यो 1 ॥१।। 
भारिमल्त रायेन्दुजी रे, जयजश मघ माणकलाले। 
डालिम किमल-कंदन कालु, वनपालू इक-इक आले । 
(तुलसी गणि ' गुरु अनुपद चाते। 
मिल संघ सकल सायंकाले । 
गावो वीर-स्तुति. समकाले ।।२।। 

(पूरा गीत, देखे नन्दन निकुञ्ज, पु" २१) 


७७. मुनि हीरालालजी के संसारपक्षीय पिता मानमलजी वैगानी वीदासर 
के मोयीज श्रावको मे एक थे । वे पुरानी पोल के दीखते श्रावक थे । संघ 
व संघपति के प्रति पूरे आस्थावान ये । वे प्रण के पक्के ओर इकरंगे व्यक्ति 
थे । आचार्यो के वीदासर प्रवास मे सायंकाल उपासना करने का उनका निश्चित 
क्रम था। ग्री ऋतु मे वे चार-साढे चार वजे भोजन कर गुरुदेव की उपासना 
में पंच जाते । अपने पुत्र की दीक्षा की प्रार्थना करने केलिए वे अके 
आचार्यश्री के पास जाकर वोले-- गुरुदेव ! टीराताल की सधु वनने की 
इच्छा है । आपको विश्वास हो, उसकी योग्यता पर भेसा हो तो कृपा कर्ये । 


७८. मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामी सं" १६४३ मिगसर शुक्ला % श्री 
पंचमाचार्य मधवागणिराज हस्ते दीक्षित । वय वर्षं ७६ का नै वि सं २००१ 
भाध शुक्ला सप्तमी के दिन माघ-मद्येत्सव के अवसर पर सुजानगढ मै इण 
भात खास रुक्को वक्शीस कियो । मंत्री मुनि श्री मगनलालजी स्वामी जपने 
५८ वरप मे म्हाग पूर्वज आचार्या दवारा तथा म्हारे द्वारा इण मुजव वक्शीसां 
हद 

१. सर्वकाम वकशीस । 

२. वारी वकश्ीस 

३. वोड्म वकभीस ! 

४. पटंचावणो वकशीस । 

५. गत दिवस वार्ता वकशीस 
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६. नैश्राय नो वोञ्च वकशीस। 
७. ओषधि उन्हा नी (गर्म आहार) की वकशीस। 
८. असण पाणी नी पाती वकशीस । 
६. गोचरी वकश्षीस । 
१०. हाजरी मेँ खड़ा होकर लिखत वोलणो वकशीस । 
११. मंत्री की उपाधि। 
१२. वखाण मेँ वाजोट की बकशीस । 
%३. पुनश्च एक वकश्रीस आज कंदं जदि आप कोई जोग सू न्या 
गर्वो तो नौ साधुजं की वकशीस। ८ 
मै जाज ताईं की हई आपकी शासन की सेवा स्यं अति प्रसन्न हूं । संयम 
आचार नै दृढता स्यू निकलंक रप आराध, तिण रे घणो लाभ हुवै अगे कुव 
करायदी वै । पांच ही पायां री सेवा आप घमी स्यामघोी स्यं कीन्श, दूसएं 
रै वास्ते आपकी सेवा सदा कै वात्ते प्रशंसनीय किं वा अमुकरणीय रहसी। 
आप स्यू शासन के काम मे घणी मदद मिली । आप स्यू, पके काम स्यू 
घणौ राजी होयने ओ खास सुक्को वकशीस किया । 


वि. सं २००१, हस्ताक्षर 
माघ शुक्ला ७, सुजानगढ तुलसी गणपति, नवमाचार्य 


७६. शरी डगरगढ़ के डा" जैटमलजी भंसाली प्रबुद्ध व्यवित्त थे । प्राम 
भँ वे साधु-स्ारयो कं सम्पर्क मेँ कम रहे । वि.सं.२००२ मे आचार्यधरी का 
चातुमि श्रीदुगरगढ्‌ था । उस समय वे मुनि नथमलजी (महप्रज्ञजी) के निकट 
सम्पर्क मे रहे | तत्तज्ञान समञ्चन के लिए उन्सीने पच्चीस वोत के माध्यम तै 
मुक्त चर्चा की, उसी फ फलस्वरूप जीव-अजीव पुस्तक तैयार हौ गई । डा" 
भंसातीसी साय्वी संघमित्राजी कं संसारपक्षीय पिता थे। 


८०. मेवाड़ मे वरार गाव के कून्दन मुनि अपने गृहस्य जीवन मँ यथि 
के अध्यापक ये { इसे अतिरिक्त वे मानचित्र वनात ओर वर्चो को वहत 


अच्छ दग सै समञ्नाते । सत्सम्पर्क से उने वैराग्य के अंकुर प्रसपुटित ए 
~ ~ 23 - 1 ~+ >+ 2 ना 9) धी पितनयार 
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ओर विनीत संतं मे होती धी । साधु-समान मेँ उनकी अच्छी शोभा ी। 


८१. वि. सं" २००२, आचार्य श्री सरदारशदर में प्रवासित थे । वहां से 
चूरू पधारना था । मातुश्री वदनांजी उस समय अस्वस्थ थी 1 उन्ँं अस्वस्थ 
सवस्था मेँ छोडकर आप पएूलासर पधारे । वहां अधिक अस्वस्थता के समाचार 
पिते । इस कारण आप वहां दो दिन रुके । वहां से सेवाभावीजी को सरदारशहर्‌ 
भेजने का चिन्तन किया पर उन्हे अचानक ज्वर हो गया। उस स्थिति मेँ 
आचार्यश्री स्वयं विना किसी पूर्व सूचना के मातुश को दर्शन दने के लिए 
अचानक सरदारशहर पधारे ! इसमे मातुश्री को ओर सरदारशहर के श्रावक 
समाज कौ अत्यधिक प्रसन्नता हु 1 इस समूचे प्रसंग को आचार्यश्री ने मातुधी 
के सामने अपने कर-कमलों से लिपिवद्ध किया । वह इस प्रकारहै- 

वि सं, २००२ रो माघ-महोत्सव सरदारशहर करके फागण वदि ६के 
प्रभात विहार की वगत मालम पड़ी के वदनां जी कै रात ने ताव तथा वेचैनी 
घणी रही । जणां वीं वक्त वदनां जी ने लाडांजी आदि सत्यां कणा ६२ स्यु 
वठे राकर भँ (तुलसी गणपति), मंत्रीमुनि तथा ज्येष्ठ सहोदर आदि णा 
३ स्यू विहार कियो । गाम ऊडसर होय कर सातम नै षटूलासर आया । वीं 
दिन सरदारशहर का भायां दारा इसी सुणी के वदनां जी कै रात तकलीफ 
ज्यादा री । नीद आई नहीं । जणां मंत्रीमुनि तथा ज्येष्ठ सहोदर क्यो कि 
. आप एक-दोय दिन अ ही विराजो । क्यूकि अरे सू तौ चार कोस ही है। 

आग पधारणै स दूर पड़ ज्यायै, वक्त पर दर्शन ही देणा पड । क्यू कि आगै 
ही मघवागणी जोधपुर मेँ गुलावांजी के कारण हो जद मने वारे विराज्या 
महामंदिरमे तथा मूहताजीरे मंदिर में । रोजाना दर्शन दिवता, पाटा पघारता । 
कालूगणी छोगां जी के वास्ते भी घणी दफे वीदासर पधादूया । जर्णा मै वे 
दिने तीन रहो । सन्त-सत्यां तथा श्रावक-श्राविकां रो जाणो-आणो वरावर 
रषयो] दूज दिन अष्टमी न ज्येष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी ने सरदारशहर 
भेजणै रो विचार हो, परन्तु अचानक जुखाम होकर ज्वर हौ गई । तिणस्यं 
एक कागज लिकर तीन सन्तां ने भेज्या । वाद मे चम्पालात्तसी स्वामी ने 
भी ताव उत्तर गयो । वदनां जी के भ चित्त मेँ कोमज सुणकर्‌ अपार हं 
हयो । पठे चम्पालालजी स्वामी कल्लो- मन्मै सवार भेज दिगावो । म्ह जै 
टीक है । अथवा प ही पधारो तो वदनां जी रे यणी चित्त समाधि होसी। 
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जणा ्टारो मन तो दर्शन दैणो को हो ही, परन्तु अचानक ही आणै को हे, 
जकै स्यू चित्त समाधि विशेष हवै । तिण स्यु भै पषिली कल्यो नही । पठ 
फागण वदि ¶०मीं प्रभात पडिलैहण वक्त मै कह दियो-^संतां त्यार हीय 
जावो । सरदारेशहर दर्शण दैवण जाणै रा भाव है" पष्ठ इमकूजी नै पटिती 
विहार कयो । मगनलाल जी स्वामी नै सणा ८ स्यू फूलासर राख्या । वोक्च 
भार वठे ही र्यो । 
मँ ज्येष्ठ सहोदर आदि सन्तां सहित मीं को पौणी दस वन्या आसर 
सरदारशर पहूंच्या । अचानक आभ स्यु सरदारशहर का श्रावकां ने अजकथनीय 
आनंद हओ । सारे शहर मे एक नयी स्पूर्ति जागृत हई । वाद मँ गधया की 
हवेली से जायकर माजी वदनांजी मे पहली पीत दर्शन दिया 1 सुखसाता पृष्ट । 
जणां वदनां जी हर्ष स्यू गद्गद हो मया । तमाम कारण मै भूलग्या | चेहरे पर 
अदभुत खुशाली छा गई । वीं वगत कौ दृश्य दर्शनीय हो, अवर्णनीय हौ । 
वीं वगत मन्यौ मम रचित छोगां जी के छवढालिये की एक गाथा वार्‌-वार 
स्मरण हुई । वा गाथा = 
(4 जननी ष जननी यु रु -मुख ५ [रे 
हु तीरथ ; विहं नो वदन रे..... 
पै बखाण देयकर फेर सेवा कराई । पै आहार पाणी करणै र बाद 
घणी देर तक ज्येष्ठ सहोदर सहित मैं सेवा कराई । सारी वात पूषी । धणी 
चित्त समाधि हुई । पछ मदै कल्यो वदनां जी है अटै सादा च्यार कोस आया। 
थाने दर्शण दिया । ई मे कोड्‌ अधिकाई नहीं करी । ओ तो म्हारो फर्ज हौ जको 
मैं निभायो। 
पै वदनां जी के कहणे सु दूस दिन मदै फेर वरै र्या | पहतै पौर मेँ 
सेवा कराई । मै पूय थारे अवै ठीक ही है, कमजोरी ज्यादा है सो तर-तर 
ठीक होसी । थारी मनसा दूयै तो मदै सवार पाछा विहार कर पलास जावां ? 
जणां कल्यो के म्हारे मन्म तो आप री सेवा री हर क्त लालसारवै है परन्तु 
अयार आपने विहार करावता ने रेकं कोनी । पण चम्पालालजी स्वामी नै म्हदि 
कनै रसा देवो जके स्यू चित्त समाधि रहसी । £ 
जणां मै चम्पालालजी स्वामी मै वट राखण की व्यवस्था करके म्हरि 
विहार की मिति फागण यदि वारस की कह दिन्ही । वीं वगत चम्पालालजी 
स्वामी कद्यो के वदनां जी के वास्ते रहणै मे किसी वड़ी वात है । इयां तो 
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म्हारो भी मन ताग महीं, पण आरै वास्ते आप फरमास्यो जिता दिन रह जास्यू | 
जणां वाद भे कलमो कि अवार सरदारशहर आणो अचानक हयो है ईं वास्ते 
इ वृत्तान्त ने भँ म्ह हाथ स्यू लिखसू । प वीं वगत ही स्याही, कलम मंगाकर्‌ 
मै सारी वात लिख दिन्दी। 
सं° २००२ फ़ागण वदि 9१ वुधवार । चार वजकर पांच मिनट ऊपर 

आई । सन्त ठणा ४६ सत्यां गणा ६६। मोहनलालजी, सागरमलजी खटेड 
नेमीचन्दजी कोठारी आदि भी वीं वगत सेवामें हा। 

ओ सकल वृत्त वदनां जी के पास मँ लिख्यो । 

तुलसी गणपति नवमाचार्य 


८२. साध्वी मक सृप्तमाचार्य डालगणी के पास दीक्षित थीं। वे 
रतननगर के हीरावत परिवार की पुत्री तथा चूरू के पारख परिवार की वहू 
थीं । दोनों ओर के परिवार आर्थिक दृष्टि से सम्पनन तथा धार्मिक दृष्टि से 
जागसूक थे । पति के वियोग होने पर्‌ वे विरक्त हकर दीक्षित हो गई । उन्दै 
साध्वीप्रमुखा कानकंवरजी के पास रहने का अवसर मिला । पूज्य कातूगणी 
की उन पर विशेय कृपा थी । साध्वीप्रमुखा कानकंवरजी की अस्वस्थता के 
कारण साध्वियों की सार-संभाल का काम वे देखने लगी । उनका स्वर्गवास 
होने के वाद आचार्यश्री तुलसी ने साध्वी इमरूजी को साध्वीप्रमुखा के 
गरिमामय पद पर स्थापित किया । साध्वीप्रमुखा इमकूजी व्यवहारकुशल ओर 
कला-कुशत थीं । उनके द्वारा वांधा हुआ रजोहरण बहुत कलात्क होता था। 
उनम कार्य करने की सहज स्पूर्ति थी । श्रावक समाज की उन्हें विशेष पहचान 
रहती थी । उनका जीकारा लोग आज भी याद करते है । आचार्यो की आराधना 
करने में एरन्होने अच्छा सुयश अर्जित किया । वे प्रायः मध्या मेँ विहार किया 
करती थीं । गर्मी मेँ विहार करने के कारण उनको तू का प्रकोप हो गया । 


८३. साध्वीप्रमुखा जञमकूजी का स्वर्गवास होने के वाद आचार्यश्री दारा 
समुच्वारितं गीत के कुछ पद्य- 

सैतीस वर्ष लग साधूपण पाल्यो इममकूजी सत्ती । 

निज संयम-जीवन आटो उजवाल्यो इमकूजी सती ।। 

चम्मालीसै एतननगर मेँ दिराव्तां घर जामी। 
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ससुरालय चूं रा पारख, उमय पक्ष है नामी जी ।।9।। 
गान-कंप ज्वर अरु वेचैनी, पाई खवर जिवारे } 

मै, मंन, वंधव-मुनि संगे, दमि दिया त्तिवारे जी।।२॥ 
वदनां जी, लाडाजी आदी, सकल सत्यां रै साम्दै। 
खद्या-घड्या सव आख्यां कै, पिण कुण तिणन थाम जी ।।३॥। 
(पूरा मीत देखे नन्दन निकुंज', पूर ३०७,३०८) 


८४. साध्वीप्रमुखा लांजी की दीक्षा अनेक अवरोध को पार कर हुई । 
सेवाभावी मुनि चम्पालालजी से पहले वे संसार से विरक्त हो गई | पर दीक्षा 
नहीं हो सकी । सेवाभावीजी की दीक्षा के साथ भी प्रयल किया तव भीवे 
पीठे रह गई ¡ आखिर आचार्यश्री तुलसी की दीक्षा के प्रसंग मेँ उनका 
भाग्योदय हुआ । सारध्वीप्मुा लाडांजी आचार-कुशल ओर एापभीरु साध्वी 
थीं । वहिर्विंहार मे ये साध्वी दाखांजी के साथ रहीं । वै अपने सिघाड़ मैः बड़े 
आदर ओर इन्यत के साथ री । जपने सहदीक्षित भाई मुनि तुलसी कं 
आचार्यं वने के वाद उन्दं पुनः गुरुकुल-वास में रहने का अवसर मित्ता । 
उस्तके वाद मातुश्री वदनांजी की दीक्षा हुई, उनके लिए भी आप वहते बड़ा 
आश्वासन थी ] साध्वीप्मुखा ञअमकूजी का स्वर्गवास होने पर आचार्य तुलसी 
नै उनको सार््ीपरमुखा वना दिया । आप आचार्यश्री की करई यात्राओं मेँ साथ 
रही, ययपि आप शारीरिक दृष्टि से बहत अस्वस्थ रहीं पर उनका मनोवल 
ओर सहनशीलता रल्लैखनीय थी । उसका मूल्वांकन करते हुए आचार्य तुलसी 
ने आपको सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति सम्बोधन सै सम्बोधित किया] जीवन के 
अंतिम पडाव मे आप मातुश्री के साथ वीदासर मे र्णी । वद्यं शल्य चिकित्सा 
का प्रसंग उपस्थिति होने पर आपने दृढता के साथ प्रतिकार करर दिया । इस 
श्रावक समाज पर्‌ गहरा प्रभाव पडा। 

तैरापथी द्िशताव्दी समारोह के सन्दर्भ मे चार्यवर द्वारा उदूधौपित 
नया मोड' कार्यक्रम के तहत आपने सामाजिक कुखूडियों को समाप्त कएने 
मँ तीव्र प्रयल किया । सा््नीप्रमुघा स्वयं अधिक पदी-लिखी नहीं थीं । पर 
साप्य को शिक्षाकेक्षे्मे जगे वेढाने के लिए जपने सो प्रेरणा, प्रोाहन 
ओर सुविधाएं ‰. वे कभी विस्मृत नशं की जा सकतीं 
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८५. आयुर्वेदाचार्य पंडित रघुनन्दनजी शर्मा अलीगढ़ जिले के मुनामई 
माव के रहने वाले थे । साहित्य ओर व्याकरण के वे प्रकाण्ड पंडित थे । सरस्वती 
उनकी जिह्वा पर विराजमान धीं ! वे संस्कृत के विलक्षण आश्चुकवि थे। 
आचार्यश्री के शब्दों मँ ~ मैने अपने जीवन मँ लाखो व्यक्तियों को देखा है! 
संस्कृत का एेसा धुरन्धर आशुकवि कीं नहीं देखा ! उन्हे कोई भी विपय 
दो, जविलम्व सौ-पचास श्लोक वनाकर्‌ सुना देते । उनकी भाषा शुद्ध ओर 
प्राजल थी। तेरापथ धर्मसंघ का सौभाग्ये कि एेसे विद्वान कविरल की 
सेवाएं सुलभ हुई । अनेक तोगों द्वारा विरोध करने के वावसूद वे तेरापंथ 
धर्मसंघ से जुडे रहे । व्यवसाय की दृष्टि से वैद्य-वृत्ति करते । शेष समय मेँ 
वै साधु-साध्वियों को पदाते। वैद्य भी वे एेसे थे कि सैकड़ों वैद्यो को उनके 
सामने खड़ा कर दिया जाए तो उर्नकी वरावरी नहीं कर सकते थे । 


८६ चूर का सुराणा परिवार तेरापंथ धर्मसंघ का ख्यातनामा परिवार 
रहा ह । तोलारामजी, रायचन्दजी आदि प्रतिप्ठित व्यक्ति इस परिवार से जुडे 
हुए दै । मेघराजजी सुराणा का संवंध भी इसी परिवार से दै । अपने भादयों मेँ 
वै रवसे वड़े थे । उन्टै धार्मिक संस्कार अपनी मां से मिले थे । उनकी मां वड़ी 
भवत श्राविका धी । मेषराजजी भी मेघ-भक्त कहलाते थे । उनका समर्पणभाव 
इतना पुष्ट धा कि उन्हे गुरु -दृष्टि के सिवाय कुछ दीखता नहीं था । आचार्यो 
के चू प्रवास में वे दिन-रात सन्तो की सेवा मेँ उपस्थित रहते थे। 


८७. काग्रेस अध्यक्ष जेर वी° कृपनानी अपने विशेष काम से फतेहपुर 
आए थे । वहां के श्रावक आचार्यश्री के दर्शन कराने उनको रतनगढ तेकर 
अआए। तेरापंथ के विरोधी तोर्गो ने उनको वहकाने का प्रयल किया । वे 
वहकावे मेँ आ गए । फलतः वे अनमने से आए ओर दूर जाकर वैठ गए ।वे 
दूसरे दिन फिर आए । उनका रूखापन देखकर्‌ मुनि चम्पालालजी कृपलानीजी 
के अभिमुख होकर वोले-- गांधी जी के क्षिप्य होकर आप पसा व्यवहार करते 
है! व्यावहारिकता भी तो कोई चीज होती है। 

कृपलानीजी ने यह वात मुनी तो वे देखते ही रह गपए्‌। 


८८. मुनि नवलरामजी साधक हस्तीमलजी के संसार पक्षीय वावा थे। 
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वै चौरा परगने मेँ चारभुजा क्षत्र के थे । दोनों ने पूरे वैराम्यभाव के साथ 
ˆ दीक्षा ली । मुनि नवलरामजी पुराने विचारो के थे | हस्तीमलजी आधुनिक युगं 
के थै] उन्टोनै अच्छी पढाई की, इससे आधुनिकता मेँ निखार आया पर्‌ 
विनप्रता का हास होता गया । फलस्वहूप दीनो के विचारों मे मेत महीं रहा। 
नवलरामजी कषठ भी कहतते, उसे हस्तीमलजी अन्यथा ते तेते। 
कुछ समय वाद मुनि नवलदमजी के मन मेँ तपस्या की प्रेरणा जामी। 
उन्होने नौ दिन की तपस्या में संथारर स्वीकार किया । हस्तीमतजी ने उके 
संथरि को भी सही रूप मे नहीं लिया। आचार्यवर के पारा पहुंचकर उन्हीने 
निवेदन किया-मुनि नवलरामजी ने संथारा सही उदश्य से नीं किया है। 
उन्हौने आवेश में संथारा किया है । 
उनकी वात सुन आचार्यबर ने मुनि नवलरामजी को उपालम्भ के शब्दौ 
भे कहा -अनशन की सफलता समता मे है । समतता के अभाव में संधा की 
गरिमा कम हो जाती है। 
मुनि मवलरामजी इतने विनग्र.भद्र ओर भीर ये कि आचार्थश्री के सामने 
कुछ नही कह सके । पर उनका मन उदूविग्न हो गया। उन्होने समह तिया 
कि उनके वारे भँ हस्तीमल ने ही आचार्यश्री से शिकायत की है । उनकी 
उद्विग्नता का कारण उनका यह चिन्तन था-- गुरु की दृष्टि के विना जीना 
ओर मरना दोनो ही सार्थक नहीं है । यह वात सेवाभावी मुनि चप्पातता्जी 
को ज्ञात हई । उन्होने आचार्यवर को निवेदन किया-- मुनि नवतरामजी कं 
वारे म जौ बातत आपके ध्यान मे आई दै, वह सही नहीं है । हस्तीमल उनके 
परति अच्छे भाव नीं रता । इसी कारण वह इधर-उधर की वाते करता है। 
सही स्थिति ज्ञात होते ही आचार्यवर नै मुनि नवलरामजी को वात्सल्य के 
साध सान्त्वना टी, आश्वस्त किया ओर उनके मन को स्वस्थ वना दिया । 


८६. वालचन्दजी सैटिया सर्दारशहर कं प्रभावशाती तैरापंथी श्रावकं 
मे एक थे । एक ओर श्रीचन्दजी गधैया ओर दूसरी ओर वातवन्दजी सेथिया, 
दोनों एक तुला मे आने वाते भक्त ये । श्रीचन्दजी के नोह मँ साधु-साध्वरयौ 
का प्रायः प्रवास होता धा। वालचन्दजी का भी एक मकान था, जि 
आरामशाला कहते है । वालचन्दजी चाहते थे कि उनकी आराम्ातामे भी 
साधु-साध्वियां यहे । जव कभी वहां साधु-साध्विर्यो का प्रवास होता, खन्द 
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अतिरिक्त प्रसनता होती । उन्टं तत्त्वज्ञान का भी अच्छ अभ्यास था। 
आचार्यश्री तुलसी जव छोटे साधु थे तव कालूगणी कं निर्देश से वालचन्दजी 
को आप धोकड़ सुनाते । बालचन्दजी के पुत्र महालचन्दजी भी तत्व के जच्छे 
ज्ञाता थे । वै आगमसूत्रो का रहस्य समञ्ञाते धे । उन्होने सूत्रों के उनेक वों 
का उपयोगी संकलन किया तथा शासन के इतिहास की भी संकलना की । वे 
समाज मेँ दीखते श्रावक यथे, अन्तरंग श्रावक थे ओर सेवाभावी मुनि 
चम्पालातजी के परम भक्त थे । 


६०. साध्वी हीरंजी तारानगर की थी । वे बहुत वर्पो तक साध्वीप्रमुखा 
जेरांजी की सेवा मेँ रहीं । उनकी संघनिष्ठा ओर विनम्रता की साधय में 
छाप धी । उनकी कला-साधना प्रसिद्ध थी । उन्होने अग्रगण्या के खूप मे अनेक 
वर्पो तक वर्वर किया । उस समय की अग्रगण्या साध्वियों मे उनेका नामं 
उत्तेखनीय था । जव वे गुरुदैव के दर्शन कएने आतीं तो बहुत अच्छी भेट 
तेकर आती । साधुओं मे भी उनकी भेंट देखने की उत्सुकता रहती । 


६१. मुनिश्री चम्पालालजी ने राजलदेसर से जयपुर के लिए प्रस्थान 
किया। उस समय उनको पहुंचाने के लिए कुछ सन्त पायती गांव तक गए 1 
दूसरे दिन प्रातः जव वे सन्तो को पुनः राजलदेसर जाने के लिए विदा करने 
लगे, उन्हे रामचरित की बात याद आ गई । राम ने वनवास स्वीकार किया । 
उस समय की स्थिति बड़ी विचित्र थी । राम वन मेँ चते गए । भरत ने राज्य 
का दायित्व स्वीकार नहीं किया ! दशरथ ओर भरत न चिन्तनपूर्वक सामन्तो 
ओर मंन्नियो को राम के पास भेजा ओर निर्देशदियाकिरामको वनसेलौरा 
लाओ । वे राम के पास पहुंचे । उनसे प्रार्थना की, पर राम उनके अनुरोध को 
कव स्वीकार कएने वाते थे । राम सागे-जागे चते ओर सामन्त-मंत्री पीष्ठे-पीे 
चले । सामने बहुत वड़ी नदी आ गरई 1 एम नदी के तट पर खडे हुए ओर 

सामंत मंत्री घरे जाओ, कष्ट छै आगै घणो | 
कुशल कहिज्यो मां वापजी नै आज तां हम तणो ।। 
इसीप्रकार सेवाभावीजी ने गुरुकुलवासी साधुओं को चिदा करते हए 
कहा- आप सव घर जायो, हम तो वनवासी हो रहे ह । आयार्यप्रवर को 


२०० सेवाभाची 
हमारी जोर से सुखसाता पष्टना । 


६२. मुनिश्च चभ्पालात्तजी की जयपुर यात्रा मेँ जो सष्टयोगी सु थ, 
उनमें से कुठ नाम इस प्रकार है ~ 
१. मुनि मालचन्दजी २. मुनि सागरमलजी 
३. मुनि हंसराजजी ४, मुनि धनराजजी 


६३. जयपुर मे उस समय करई तत्वज्ञ व्यक्ति थे । कुष्ठ नाम उत्ेखनीय 
४ सुजानमलजी ५ श्री व दूगड़्‌ 
च व तावचन्दजी लूणिया श्री नानगरामजी अग्रवाल 
श्री मरातत वाण्या शी + की वहिन 
श्री मनजी काला(सरावगी) पुगलिया 


६४. ज्यैष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी स्वूं वंदना, गुखसाता वंचे। 
धणी-घणी वार्‌, घणैषणै मान स्यू । कागज एक जीवनमलजी स्वामी सागे दियो 
हैसो पूग्या स्यू आप रै निजर मे आय ज्यासी ओर जो कागज खानदेश 
जाणे वाती श्िष्यणी सुन्दरी, मोहनांजी साथे जज भेजा हं सो मिगृह रेस) 
अष सकल संघ मँ देव, गुरु के प्रताप स्पूं आनन्द मेगल वर्त रहय है ! आप 
भी घण आनन्द मंगल हर्ष स्यं विचरीज्यो । चित्त मे शान्ति घणी राघीज्यो | 
भिश्ु शसन की उन्नति, ख्याति करीज्यो । बहुश्रुत की दात वणाणे वास्त आपं 
कयो हो परन्तु कामकाज मेँ व्यस्त रह स्युं हाल कर सक्या नहीं । अव 
मोको आणे स्यू विचार ह । सुखसाता राखीज्यो । अढठी कान्तो कोई तरह को 
विचार कीज्यो मती | शेष सन्ता स्यं यथायोग वंचै । सव आ्ठी तरह अद री 
दृष्टि माफिक रहीज्यो 

सं २००९५, फाल्गुन वदी ५, वीदासर । रीकड़ं सणा रो विहार सुखसार्ता 

पूर्वको गयो है। 
आचायं तुलसी गणपति 


६५ ज्येष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी स्यु वंदना, सुखसाता घणी-पणी 
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वंचै । अपर आप घणी-घणी चित समाधि राखीज्यो } आष्ठी तरह स्यु क्षेत्रं 
मेँ विच्य । चित्त मे कोई वात को ओचार रीज्यो मती । 

भै जाणुं हूं आपरो मन न्यारां मे कमती लागे है क्योकि आपके दूर रहणै 
को काम कमती पडूयो है । विचरणे रूप तो ओ पेहलो ही मौको है 1 इण वास्ते 
आप दिल मेँ खूब प्रसनता राखीज्यो । हरेक काम प्रसन्न दिलप्यूं कटूयां ठीक 
रवे । आपको दिल प्रसन्न रहणे स्यू सागला सन्ता को भी दिल खुश रहवै। 

एक वार तो आपने विशेष सूप स्यूं अटपरी आई हुयैला । रात ने नींद 
भी पूरी नहीं आई हुसी पर अवै शान्ति स्यु रटीज्यो । वीच के क्षता मँ उपकार 
किया सो म्र निगह में है ओौर आगे भी आप उपकार समञ्ञो जिण क्षेत्र में 
जथाजोग विचरल्यो । 

जीवणमलजी स्वामी ने वटी नै भेज्या हां सो आपस्यूं मिलता दीस है । 
वै अदै स समाचार साथ ही सुणायैला । लाडंजी, वदनांजी आदि सत्यां परम 
सुखसाता मेँ छै । वां की तरफ स्यू भी वन्दना वंचे । 

अच्छी तरह स्यु सुख शान्ति पूर्वक विचरीज्यो 1 


सं २००५, माघ शुक्ला तुतसी गणपति नवमाचार्य 
वीदासर 


६६. मुनि चम्पालालजी जयपुर यात्रा के वाद सुजानगढु पधारे तव 
आचार्यवर सामने पधारे पर नए तरीके से । सामान्यतः आचार्य किसी के 
सामने जते है तो अधिकांश साधु साथ जाते हे । उस दिन आचार्यश्री ने 
सोचा- भाई का सम्बन्ध ैयक्तिक है । इसलिए इनका सम्मान भी व्यकित्तिगतत 
होना चादिए 1इस चिन्तन के साथ आप चार-पांच सन्तौ को साध लेकर पधार, 
शेष सारे सन्त आवास स्थल पर्‌ रहे । प्रवास स्थल पर पहुंचने के बाद पूरे 
संध के साथ अभिवादन किया । यह उनका संघीय सम्मान था। 


६७. जिस समय सेवाभावीजी ने आचार्यवर कै दर्शन किए आचार्यवर्‌ 
ने निम्नोक्त पद्य कहै- 

आए सोदर चतुरगढ्‌, कर जयपुर चौमास। 

सुखद प्रथम यात्रा सफल, तुलसी मन सोल्तास | । 
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पोप मास मे आगमन, मिगसर मे प्ररथान। 
मास त्रयोदशं से हुआ, राघव भरत मिलान | 


€८. सेवाभावीजी की दिल्ती यात्रा मे रहे सहयोगी (अनुगामी) सन्तो 
के नाम इत प्रकार है 
मुनि छोगालालजी वराणा 
मुनि मानमलजी, श्रीडूगरगढ् 
मुनि सागरमलजी, लाडनूं 
मुनि कन्टैयालालजी, श्रीडूंगरगढ 
मुनि ताराचन्दजी, रासीसर 
मुनि वसन्तीलालजी, पेदलावद 


६६. शरी पिर वाव चट्टोपाध्याय सुगनचन्दजी आंचलिया के अभिन्न 
मित्र े | वै वहुत वड़े विद्वान तथा लोकसभा कँ सदस्य थे । आंचत्तियाजी 
के कारण वे तैरापंथ के संपर्क मै आए । धर्मसंध कं प्रति ओर जाचार्य तुलसी 
के प्रति वै बहुत निष्ठशील थे। वै पक्के अणुव्रती तो थे ही, जैनधरम के 
सिद्धान्तो व त्याग-तपस्या से प्रभावित होकर जैन वन गएु। वै कहा कते ये ` 
कि मै पक्का तैरापंथी हू ।उन्टोने सेवाभावीजी के दिल्ली चातुमसि मे जैनधर्म 
का महापर्व पर्युपण मनाया। 


१००. वि सं* २००१ का समय तेरापंय धर्मसंव मे नह चेतना के 
जागरण का समय रहा हे । तव तक जो लकीरें खीची हई थी, उनको वद्ी 
करने का प्रसंग उपस्थित हआ । जो तेरापंथ एक सीमित दायरे मे काम कट 
रहा धा, उस दायरे कौ विस्तार देने की अपेक्षा सामने आई । युगीन विचरं 
का सप्रषण हज । समाज मे अस्पृश्यता निवारण, पदम्रिथा का वहिष्कार, 
मिता जागरण आदि नई प्रवृत्तियों, गतियिधियों पर चर्चा होने लगी । उस 
समय तक धर्मस्घ की अवधारणा यह धी कि साधु-साध्वियां अपना काम 
करं । अध्याल की प्रणा दै, उन्टे सामाजिक इंट मे नहीं जाना चाहिए 1 
जवकि सममाजिक चेतना का जागरण भरी किसी दृष्टि से धार्मिकता काही 
अंगहै। ५ 
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राजलदेसर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर प्राचीन परम्पराओं ओर नई 
प्रवृत्तियों को लेकर कूछ साधुओं तधा कषठ श्रावको मेँ दो दल बन गए । कुष 
तोग प्राचीन परपरा के अग्रह में वंध गए तथा कुठ नई प्रवृत्तियों के समर्थक 
वन गए । इस स्थिति को देखकर कुछ वयोवृद्ध मुनियों के मन प्रकम्पिते हुए, 
पर आचार्यश्री का मन अडोल रहा । आपने सोचा-- यह समय तेरापंथ धर्मसंघ 
के अभ्युदय का है ¦ एसे समय मेँ दस प्रकार की घटनाएं होती रहती है । 


१०१. इससे पहले साधु-साध्वियों के अध्ययन हेतु व्यवस्थित पाट्यक्रम 
महीं था। आचार्यवर ने किसी पत्र मै एक पाटूयक्रम देखा । आपकं मन मे 
तत्काल एक प्रतिक्रिया हुई कि साधु-साध्वियों के अध्ययन के लिए पाटूयक्रम 
वनाया जाए । इस चिन्तन की क्रियान्विति हुर्द ओर योग्य, योग्यतर तथा 
योग्यतम के क्रम से सप्तवर्षीय पाटूयक्रम निर्धारित हो गया। 


१०२. दीक्षर्थिनी भाई-वहिनों की संख्या में वृद्धि होने लगी, पर दीक्षा 
से पूर्वं उनकी साधना ओर शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं धी । एक दिन 
आचार्यवर ने कहा--शिक्षा के विना दीक्षा संभव नहीं है । इससे समाज में 
हलचल मच गई । आज त्तक किसी आचार्य ने एसा नही कहा, आप यह कैसे 
कह रहे है ? हमारे घरों की लडइकियां अध्यापकों से कंसे पढ़ सकती है ? 
आचार्यश्री ने कहा- इस सम्बन्ध मे आप स्वयं सोचे । उस समय गंगाशहर 
निवासी छोगमलजी चोपड़ा ने आचार्यवर के निर्देश को स्वीकार करते हुए 
कहा-- आचार्यश्री ठीक कहते है । हमे दीक्षार्थी वहिनो को शिक्षित करना है 
ओर उस्रके लिए संस्था वनानी होगी । संस्था को कौन चलाएगा ? क्या होगा ? , 
इस प्रकार ऊहापोह हुआ पर छोगमलजी की युग को पहचानने वाती दृष्ट 
नै उनमें साहस भरा ओर वे संस्था की स्थापना के लिए कटिवख हौ गए। 
समाज ने जिस संस्था की व्यवस्था का दायित्व संभाला उसका नाम है 
पारमार्थिक शिक्षण संस्था । यह एक आदर्श संस्या के रूपमे जज भी दीक्षर्थी 
भाई-वहिनो का निमणि कर रही है। 


१०३. गंगाशहर के श्रावक समाज-भूषण छोगमलजी चोपड़ा विदान 
ओर्‌ सृञ्ञवह्न वाले व्यवित् ये । वे युग की नई गतिविधियों सै परिचित धे ओर 
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उनकी उपेक्षा का भी उनुभव कते थे । उन्होने अनेक वर्षो तक तेराप॑थ 
धर्मसंघ की एकमात्र संस्था तेरापंथी महासभा के मंत्री तथा जध्यक्षके स्प 
मे समाज को अपनी सेवाएं दी । दीक्षार्थिनी वहिनं की शिक्षा के प्रसंग मेँ 
पारमार्थिक शिक्षण संस्था की कल्पना कमे वाले वे पहले व्ययित थे । उनके 
वारे भँ विस्तृत जानकारी करने के लिए पढें - पुरुषार्थ की गाथा, पुस्तक] 


१०४. जवरमलजी भण्डारी जोधपुर के ख्यातनामा वकीलों मँ एक टै। 
तरपं धर्मसंघ के इतिक्षस मे चादरमतजी भण्डार की उत्तेखेनीय सेवा 
रही ह । जवरमलजी भण्डारी इन्हीं कं वंशज है ] जैन सिद्धान्तं के अच्छे 
जानकार हैँ । पारमार्थिक शिक्षण संस्था के ये वर्षो तक्र अध्यक्ष रहे है ।इन्होने 
परै साहस ओर सृञ्जवृञ्च के साथ संस्था की सार संमाल की ! ये जितत प्रशासन 
मे कशल है, उतमे टौ अध्यापन में कुशल है । ये अपने जीवन के सांध्यकाल 
मै पूरी जागरूकता के साथ साधना के विशेष प्रयोग कर रे है । 


१०५. कल्याणमलजी वरड़या जयपुर के सीधे-सादे श्रावक थे । पली 
का वियोग होने के वाद उन्हँने अपने जीवन की दिशा वदल दी । पारमार्थिक 
शिक्षण संस्था मेँ अपना जीवत समर्पित कर दिया. मुमुक्षु वहिनो कौ उन्हने 
वेटिो की तरह रखा । वे अधिक पद-लिखे नहीं थे पर गुरु के प्रति 
आस्थाशीत्त ओर समर्पित थे । संस्था के लिए तो वे मा-वापके रूपमेँ थे। 
उन्होने अपनी जीवनयात्रा संस्था के प्रांगण में संपन्नं की। एसे व्यक्ति 
समाज के लिए गौरव होते है । उनके वाद संस्या की दैखरेख राणमलजी 
जीरावता कर रहे है। 


१०६. सन्‌ १६४७ म भारत आजाद हुआ । भारतीय जनता स्वर्तव्रता की 
खुशियो में घूम उद) उस्न समय जवार्यश्री ने दैश मेँ नैतिक मूल्यो की 
परनिष्या के तिएु एक अभियान दलाया | अणुत्रत आन्दोलन के सूप में वेह 
आगे चदा ] अणुव्रत की एक सपूर्णं आवार संहिता दै । जातत, वर्ण, रग, तिग्‌, 
प्रान्त, भापा आदि भेद-भावो से दूर रढकर मनुष्य मात्र को आत्सस्तंयम की 
ओर प्रेरित करना अणुत्रत का उदेश्य ई । इसका घोष £~ संयमः खलु 
जीवनम्‌। अयुत्रत अनुशास्ता अपचारदश्ची तुतती अपुद्रत के मिशन कौ 
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देशव्यापी वनाने के लिए अनवरत पुरुपार्थ कर रहे है। 


१०७. श्री सुगनचन्दमी आंचलिया मूलतः गंगाशहर्‌ निवासी थे पर 
व्यवसाय की दृष्टि से सैथिया मेँ रहते थे । राजस्थानी होते हुए भी वे वंगाती 
जैसे लगते थे। चि. सं* २००४ मेँ आचार्यश्री के रतनगढट चातुर्मास्य मे वे 
संपर्क मे आए । हती बार के सम्पर्क मे ही वे आचार्यश्री के व्यवित्तत्य से 
प्रभायित हौ गए ¡ वै जितने पदे-लिखे थे, उतने ही नीतिनिष्ठ थै । सैतिक 
मूल्यो म उनकी प्रगाढ आस्था थी । सरदारशहर मे अणुत्रत योजना सामने 
आई । लगभग पांच हजार लोगों की उपस्थिति मेँ अणुद्रत के नियमौ को 
पटकः सुनाया गया । क्या होगा ? कैसे होगा ? इन नियमों को कौन स्वीकार 
करेगा ? इनका पालन संभव है क्या ? इस प्रकार के ऊहापोह के वीच 
आचार्यश्री ने पच्चीस व्यविततयो की मांग की । आचार्यश्री के आह्वान पर पूरी 
सभा मे सननाटा छा गया । सवसे पहले सुगनचन्दजी अपनी धर्मपली 
मनोहीदेवी आचिलिया के साथ खड हो गए । आचार्यबर के हाथ मे कलम 
च नोटवुक थी । उसमे प्रथम पवित मँ सुगनचन्दजी का नाम अंकित हुआ। 
फिर तोलौगों मँ नाम दने की होड-सी लग गर्द। एक के वाद एक कर पूरे 
पचहत्तर नाम आ गए । 


१०८. एक सभय था जव तैरापंथ धर्मसंघ की एक भी साहित्यिक पुस्तक 
नही थी | प्रबुद्ध लोग संपर्क मे अति । तेरापंथ के वारे मे सुनते ।उसके सिद्धान्तो 
को समञ्जते ओर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तक की मांग कसते । 
पुस्तक कहां से आए ? आचार्यश्री ने कुट साधुओं को निर्देश देकर छोरी-छीटी 
पुस्तके लिखवारई। उन पुस्तकों को जनता तक पहुंचाने के लिए समान के 
लोगों ने एक संस्थान वनाया ।उ स्का नाम दिया आदर्शं साहित्य संघ । उसके 
संस्यपक धै- श्री हणूतमलजी सुराणा (चू), सुमनचन्दजी आंचलिया 

(गंगाशहर ) तथा जयचन्दलालजी दप्तरी (सरदारशहर) । 

आदर्शे साहित्य संघ ने विगत ४५ वर्पो मै हजार से अधिक पुस्तके 
प्रकाशिते कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है । संघ दारा प्रकाश्चित पुस्तकों 
की उपनी अच्छी प्रतिष्ठा है। 

आदर्शं साहित्य संघ की स्थापना में मूलभूत प्रेरक रटे है देवेन््कुमार 
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कर्णावट । देवेन्द्र भा तूफानी व्यक्तित्व वाले व्यक्त्ति है । वे प्रवक्ता, लेखक 
ओर अपने काम के धुनी है । इनकी मां वहुत श्रद्धाशील श्राविका थीं । वह 
कहती - मेरा देवजी एक वार गुरुदेव के दर्शन करते तो मैरी भावना सफलं 
हो जाए। माताजी न कई वार प्रयास किए पर देवेन्द्रजी नहीं आए। वि. 
सं*२००० मेँ वे पहती वार गंगाशहर आए। वे आए जौर अनमने ते पीछे 
वैठ गए । साधु -साध्वियों की व्यवस्था, संवीय अनुशासन जर आवार्यवर के 
कुशत प्रशासन ने उन्हे प्रभायित किया | छोगमलजी चोपड़ा के सम्पर्क से वे 
“ ओर अधिक निकट आए | छोगमलजी दोपडा कँ प्रति दैवन्द्रभारई के मनम 
बहुत अधिक आदर भाव था! उन्होने उनको सदा पिता तुल्य माना । एक 
वारम ही वे धर्मसंघ से जुड गए ओर पूरी तरह से जड गए । 

देवेन्रकुमार्जी योजना वनाने मँ सिदहस्त है । उन्होने आदर्शे साहित्य 
संघ की भी पूरी योजना वनाकर प्रस्तुत की । हणूतमलजी सुराणा ने उप 
योजना को स्वीकार कर लिया। इते आकार दैने भे सुगनचन्दजी आंचलिया 
ओर जयचन्दलालजी दप्तरी सक्रिय हो गए ।उनके सहयोगी वमे श्री शुभकरण 
दसाणी, मोहनलालजी कठोत्तिवा, मूलचन्दजी सेयिया(सरदारशहर) आदि 
अनेक चिन्तशीत व्यक्ति । 

प्रारंभ मे आदर्श साहित्य संध का भी काफी विरोध हुआ । लोगों ने कहा 
नई-नई संस्थाएं खडी करना टीक नहीं है पर दायित्वशीत व्यवितत चटूटान की 
तरह मजबूत वने रहे । आदर्शं साहित्य संघ के भिम्मै निम्नलिखित काम हे 
यात्रा मेँ साथ रहना, नए लोगों से संपर्क करना, पत्र-व्यवहार करना तथा 
साहित्य-प्रकाशन ओर प्रचार -प्रसार आदि । 


१०६. तेरापंय धर्मसंघ का सवसे पहला साप्ताहिक पत्र था~ जनपथ। 
उस्र समय तक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, पत्रो मे संवाद संप्रेपण जदि 
कामों को मयादा से प्रतिकूल माना जाता था । इसतिए इस पन्न का प्रकाशन 
देते ही विरथ शु हो गया। विकास के साध विरोध का नियम्‌ है। इस 
चिन्तन के साथ इस विरोध को अनदेखा कर कार्यकर्ता अपना काम कत्ते 
रटे ¡ जनपथ के संपादन का स्प्रथम दायित्व देवेनद्रमाई कर्णावट ने संभाला । 


११०. तेरापंथ धर्मसंव सदा से ही अनुशासितु, संगठित ओर मर्यादित 
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धर्मसं रहा है। 

एक समय था जव इसकी कट्टरवादिता ओर परम्परावादिता के कारण 
कुठ क्रान्तिकारी कहलाने वाले जैन समाज के युवक इसका विरोध करते थे। 
केवल ट परंपराओं का विरोध होता तो बात समन्न मेँ आती । पर उनकी 
ओर से तेरप॑थ धर्मसंघ ही विरोध का केनद्र-विन्दु वन गया । कभी तीव्र ओौर 
कमी मंद स्वरों मेँ विरोधी वातावरण मुखर था। इस वीच वि सं. २००६ 
आचार्यवर का चातुर्मास्य जयपुर हुआ । उस चातुर्मास्य की विशेष उपल्धियों 
ने विरोधी लोगो की विरोधी मनोवृत्ति कौ उत्तेजन दिया । वे अवसर की 
प्रतीक्षा में थे 1 दीक्षा का प्रसंग उपस्थित हुआ । एक-एक कर आर दीक्षाओं 
की घोषणा हई । विरोधी स्वर को वुलन्दी देने के लिए वह एक मौका था। 
दीक्षा का विरथ करना संमव नहीं था । इसलिए उन्दने वालदीक्षा के विरोध 
मै नार उणटाला । जवकि वहां दीक्षित होने वाते भाई-वहिनो मेँ सतरह-अटरह 
वर्षसेकमञउप्रकाकोईनद्ीया। 

जयपुर के विरोध मेँ मूल प्रेरक जैन समाज के ही युवा थे। उनमें 
भंवरमलजी सिंघी, विजयसिंहजी नाहर, सिद्धराजजी टड्ढा आदि उग्रणी धे । 
उन्होने छु तेरापंी युवकों को भी अपने साथ ते लिया । ये लोग प्रुद्ध ये 
ओर प्रभावशाली थे । विरोध के आधुनिक तौर-तरीकों से परिचित भी थे। 
इसलिए अपने पक्ष मे देश भर के अनैक दीखते लोगो को जोड़ लिया । यहां 
तक कि राजस्थान की सरकार भी उनके साथ हौ गई।उस समय हीरालालजी 
शास्त्री की सरकार धी । मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्य, स्वयं शास््ीजी भी 
उनके साथ हो गए । अनेक राजनीतिक दल के लोग उनके साथ जडे ।चैनदर्शन 
के मर्मज्ञ विदानो मे पंडित सुखलालजी सिंघवी, पंडित वेचरदासजी, पंडित 
दलसुखमाई मालवणिया ओर मुनि जिनविजय आदि वाल दीक्षा के नाम पर 
विरोध मे खड़े हो गए्‌। 

इधर तेरापंथ समाज भी उटकर मुकावते मे खड़ा हो गया। समाज के 
तोर का चिन्तन था कि यह ववंडर तेरापंथ समाजको दवान के तिए्‌ टै, 
जव वालदीक्षा का प्रसंग ही नहीं तो उसके नाम पर विरोध क्यो ? वालक हो 
या वृद्ध, यदि उसमें दीक्षा की योग्यता नीं है तो उसकी दीक्षा नही होनी 
चाहिए । यह एक अलग प्रश्न दै । चैसे-ैसे देश भर मे फैते तेरापंथी लोगों 
क पता चला, जयपुर मे उनका जमघट होने लगा। पंजाव, हरियाणा से तो 
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हजारौ-दजारो लोग एक साथ जयपुर पहुंच मए । जयपुर के आई" जीन पी, 
के पास देलीफौन अति, अमुक स्थान से चार्‌ सौ, पांच सी व्यक्ति आ है 
अमुक स्थान से सात्त सौ आ रहे है । वे घवराए-से आचार्यश्री कै पामन जए 
ओर बोले-- मामला क्या है ? आचार्यश्वी ने कहा आप घवराएु नहीं ये 
लोग विरौध का मुकावला करगे । पर्‌ शहर की शानिति भंग नही करगे } समाज 
फे चिन्तनशील लोगों मे छोगमतजी चोपड़ा (गंगाशहर), श्री चन्दजी रमपुरिया 
(सुजानगढ), टीकमचन्दजी डागा(सुजानगट)मोतीत्तालजी संका (वगड़ी) तथा 
आदर्शं सहित्य संघ का पूरा परिवार रणनीति तैयार कएने के तिए जागसक 
या। ओर भी चहु लोग थे किन-किन का नाम गिनाऊं । एक वाक्य भे कटू 
तो पूर समाज अपमे दायित्व के परति जागखक धा । विरोध क मुकावला ओर 
वह भी अहिंसासक दंग से । इसलिए नारा दिया गया-- जो हमारा हो विरीध, 
हम उसे समह्गँ विनोद । 
इस जागृति ने पहली वार तेरापंथ महिला समाज कौ प्रभावित किषा। 
जयपुर मे एकत्रित मषा पमाज ने साहस्र के साथ पर्दा छोड," आभूपण 
छोडे ओर एक व्यवस्थित जुलूस निकाला ! योग्य दीक्षा होकर रहेगी, इतत घोष 
सै जयपुर के ग्य मार्गो को गुंजित्त कर दिया । लोग आश्चर्थवफित होकर 
दैखने सगे। ऽन महिलाओं ने पव्लिक मीरिग बुलाई ओर सर्वसम्मत्ति से 
प्रस्ताव पारित किया-- योग्य दीक्षा होकर रहेगी । दुल मिलाकर जयपुर मेँ 
पैसा वातावरण वना कि वितेध की रीठ टूट गई । स्थिति को संमालमे के 
लिए सरकार ने धारा १४ लगा दी । इधर दिल्ली मेँ केन्द्र के पास सूचना 
यटंची । केन्द्रीय गृहमंत्रालय के सचिव ने फोन किया ओर पूषा क्या ववण्डर 
है? सरश्कारी स्तर पर उत्तर दिया गया दीक्षा को तेकर ववडर उटा है, सव 
ठीक हो जाएगा, हमने %४ धात तया दी हे । गृहमत्रालय के सचिव मै कहा - 
धारा इसलिए लगाई जाए कि दीक्षा किसी प्रकार शी वाधा न आए 1 स्ते 
स्थिति मे नया मौड़ आ गया । आचार्यश्री ने दीक्षा का स्यान, समय निर्धारित 
कर दिया ! पुलिस की पूरीं व्यवस्था कं साथ दीक्षार्थी भाईु-वहिनो का वड़े 
जोश-छरेश के साय जुलूस निकाला गया । निर्विघ्न रूप से दीक्षा संस्कार 
संपन्न टौ गया । दीक्षा का विरोध करने बालौ के हाय केवल पश्चात्ताप ही 


वचा! 
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१११. वि० सं २००६ आचार्यश्री का चातुर्मासिक प्रवास जयपुर था | 
दीक्षा के प्रसंग मेँ विरोधी वातावरण वना। विरोधी लोगं ने जनक प्रद 
उर प्रभावशाली लोगों को याद किया । उनम एके थे-जयप्रकाश नारायण । 
यै बम्बई से वायुयान द्वारा जयपुर पहुचे । उसी दिन रात्रि मे विरोधी पक्ष की 
ओर से जनरल मीटिग बुलाई गई थी । जे पी. को उस मीटिग मे बोलने के 
लिए कहा गया। जे. पी० नै का~ मैने आपकी वातत सुनी है । अव मै आचार्य 
तुलसी से मिलना चाहूंगा । दोनों पक्षो की वाते समदय विना भै दस विषय मेँ 
कुछ नहीं वोतुंगा । जे° पी० ने आचार्यश्री से मिलने की इच्छा व्यक्त की । पर्‌ 
उस दिन आचार्यवर उनको समय नहीं दे सके} रात को विरोधी लोगों दारा 
आमंत्रित सभा हद । जे" पी” ने स्पष्ट रूप से कह दिया-- आज मेरा आचार्य 
तुलसी से मितना नहीं हो सका । उतः दीक्षा के सम्बन्ध मे कुठ नहीं कटूंगा । 

दूरे दिन वे आचार्यश्री से मिले । दो घण्टे तक खुलकर बातचीत हुई । 
तेरापंथ का दर्शन उन्होने अच्छी तरह से समञ्च लिया । दीक्षा के वारे मे भी 
पूरी स्पष्टता से वातत हो गई । वार्तालाप के वाद वै नीचै आए । वहां आयोजित 
गोष्ठी मे उन्होने कहा-- हम लोग तो केवल समाजवाद की चर्चा करते है। 
तेरपंथ मे तो सवा सोलह आना समाजवाद टै । उसके वाद जयप्रकाशजी का 
आचार्यवर के साथ वहुत आत्मीय सम्बन्ध जुड़ गया । समय-समय पर वे 
तेरापंथ के कार्यक्रमों मे भाग लेते खे। 


११२. राजेनद्र वाबू पहली वार जयपुर मेँ आचार्यश्री से मिते । उत समय 
यै दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे | उनके साथ पहली वार का मिलना 
आपसी संबंधों कौ स्थायित्व देने वाला था । उसके वाद वै दिल्ती में मिते 
ओर नेहस्जी से संपर्क कराने मे माध्यम वने | अणुव्रतं क कार्य मे अनेक 
विशिष्ट व्यकित्ियो का सहयोग मिता पर उनमे सर्वाधिक प्रेरक ओर सहयोभी 
राष्रपत्ति डा, राजेन्द्प्रसाद रहे । जयपुर चातुरमसि मे कुछ जौर विष्ट लोग 
भी जाचार्यशरी के सपक मे आए उनमें पी" सी सेन, स्वामी लिच्छीरामजी 
के शिष्य शरी नन्दकिशोरजी, महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा आदि के नाम 
उत्सेखनीय ह । 


११३. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संयचालक गुरु गोलवतकर 
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दीक्षा-विोध के सिलसिले म ही जयपुर आए थै । वै आचार्यश्री सै मितं। 
घण्टो तक मुवत चर्चा हुई । विचारो का एेसा तादाल्य जुड़ा कि जीवन भर्‌ 
वना रहा । उसके वाद वे आचार्यश्री से कई वार मिते । 

आचार्यश्री अपनी दक्षिण यात्रा के मध्य एक वार नागपुर गए। 
आचार्यश्री के प्रवास स्थल पर्‌ कार्यक्रम चल रहा था । सामने गुरुजी आकर 
खडे हे गए 1 आचार्यश्री ने उनको देखा तौ विश्वास ठी नहीं हुआ । एसा लगा 
मानो आंखों को धोखा हो रहा है पर गुरुजी सामने खड़े थे । आचार्यश्री ने 
कहा-- गुरुजी ! आप कैसे आए ? वे वोते- आप यहां आए ओर मै न आऊ, 
यह कैते हो सकता है । 


११४. जचार्यश्री द्वारा समुच्वारिते नव निर्मित गीत के कुछ प्च - 
शान्ति निकेतन सत्य धर्म की जय हो जय । 
करुणा-केतन जेन धर्म... 1 
भेत्री की इस भव्य भित्तिपर 
सत्य अंसा के खंभों पर। 
टिका दा है महल मनोहर 
सदा सत्य धर्म की। 191) 
शाश्वत्त अखिल विश्व को जाना 
नही किसी को कर्ता माना। 
तुलसी" जैन तत्तव पटिचाना 
जीवन-दर्शनि सत्य धर्म की ।\२।। 

(पूरा गीत देखे, नन्दन निकुञ्ज, पूर २८७) 


११५. वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान मे ख्यातिपराप्त विद्या-संस्थान है । 
आचार्यश्री वहां पधारे । प्रिसिपल प्रवीणचन्द जैन ने हार्दिक स्वागत 
किया । दूसरे दिन प्रातः विहार से पूर्व गृहमत्री श्री ्रभप्रकाश माथुर जर 
मुख्यरमत्री श्री हीराताल शास्त्री आए 1 आघा ण्या सेवा की { शास्त्रीजी विहार 
के समय आधा मीत्त पहुचाने आए । लौरते समय भारईूजी महाराज नै जयपुर 
चातुर्मास्य भें दीक्षा-विरध के प्रसंग को उठत हुए कहा--शास्मीजी ! इस वार 
आपके यहां आचार्थश्री पधारे ओर आपने उनके साथ क्या किया ? शस्त्रीजी 
अपनी जोवनेरै वोली मे वोले- महाराज } हमने तो जोवनेर्‌ की रोहे ऊट 
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चराए है । भाईजी महाराज ने तत्काल कहा- यह तौ टीकटै , पर हाथी को 
चिरकारी मार कर ऊंट की तरह नदीं हांका करते । हम सब देखते ही रह गए। 
शास््रीजी ठहाका मार कर हंसे ओर बो्े- महाराज ! हुआ सो हुआ माफ़ 
करना । भाईजी महाराज की फक्कड़ प्रकृति पर सव आश्वर्यचकित थे । 
शस्त्रीजी वोले- आप जैसे साफ कहने वाले भी विरले ही हग । आप यदि 
वहां रहते तो क्रितना अच्छा रहता । भारईूजी महाराज - नहीं था, यह अच्छ 
हआ । शास्त्रीजी ! मै वहां होता तो आपसे जखूर इगड़ता। 


११६ मर्यादा-महौत्सव के अवसर पर सव साधु-साध्वियां दीक्षा पर्याय 
के अनुसार पंप्तिवद्ध खड़े होकर मयदिाओं को टोहराते है, संकल्पो का 
उच्चारण कसते है, उसे कड़ी हाजरी कहते हैं । श्वेत संघ की वह लम्बी पकिति 
मनोहारी लगती है । सामान्यतः हाजरी वाचन के दिन साधु खड होकर लेखपत्र 
का उच्चारण करते है, वह हाजरी कहलाती है ।जिसदिन साध्वियां भी पंक्तिवद्ध 
खडी होती है, वह वड़ी हाजरी होती है । कभी-कभी मर्यादा-महोत्सव के विना 
भी वड़ी हाजरी का आयोजन किया जाता है । 


११७. जयपुर से दिल्ती के रास्ते मे आचार्यवर्‌ अचरोल पधारे । वहां 
एसी शीत-लहर आई, जैसी संभवतः कभी नहीं आई । वैसी शीत-तहर कौ 
राजस्थानी में लक्कड-दाह कहते है । उसका ताद्य वैसी सर्दी से है, जिससे 
तक्कड जल जाए 1उसके कारण एक महीने तक गहरी सर्दी रही । सारधवीप्रमुखा 
लाडंजी उस शीत-लहर की चपेट मँ आ गई । विहार की स्थिति नीं री । 
एोटा स्थान, थोड़े घर, स्थान ओर आहार-पानी की कठिनाई थी 1 फिर भी 
वह्यं चार दिन प्रवास कना पड़ा । 


११८. जयपुर की श्राविका गुलाववाई चौरडिया की पुत्र एेमलत्ता अलवर 
व्याही हुई धी । उसके ससुराल वाले पारम्परिक दृष्टि से स्यानकवासी े। 
उनमें महरी धार्मिक कटूटरता थी] आचार्यवर अलवर पारे । प्रमलता ने 
गुरूदर्शन की अनुमति मांगी, उपे इजाजत नही मिती । उस्नने संकल्प 
किया कि जव तक साधु-साध्ियों के दर्शन नहीं छयगे, तव तक अन्न-जत 
ग्रहण नहीं करूंगी । उस संकल्प से उसके तीन दिन की तपस्या हो गई 1 फिर 


५ 
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भी घर वालों का मन नीं पिघला । सेवाभावीजी को इस घटना छी जानक्रारी 
मिली । वे स्वयं दर्शन देने सए जर वषटिन को कृतार्थ किया | वहिन को संकल्प 
फरीभूत हो मया! 


११६. अणुत्रत आन्दो्तन का प्रथम अधिवेशन दिल्ती फे चादनी चौक 
मै करना निश्चित हुआ । पूर्व सन्ध्या त्क समाज के लोम मे तीव्र ऊलयपीह 
चल रहा था! क्या होगा ? कैसे होगा 2 कौन जाएगा ? इस प्रकार के निराशा 
भरे स्वर मुरि छो रहे थे । कु तोग हिम्मत कर आचार्यवर के पास पहुचे 
ओर चांदी चौक के वदले आवास-स्थल प्रर ही अधिवेशन कएने का सग्रह 
करने तमे । आचार्यश्री ने कहा-जौ यात निर्णीत हो चुकी दै, उसमे परिवर्तन 
महीं हयेना चषि । 

ठीक समय पर चांदनी चौक मे अधिवेशनं प्रारेम हु । उसके वि मे 
काफी प्रचार हौ चुका था, इसलिए वहुत लोग अधिवेशने कौ देखने जए 
कई देशौ के राजदूत भी आए । तोयो मे जिज्ञासा ओर कुतूहल का मिश्रण 
था! आचार्यश्री मे अणुव्रत्ते की व्याख्या की जर जाचार-संहिता पढ़कर 
मुमाई । लगभग पाच सौ व्यापारियों ने खड़े होकर संकल्प स्वीकार किषएु~ 

० हमं खाद्य पदार्थौ में मिलावट नही करेमे। 

० काता वाजारी नहीं करेगे! 

तोल-माप मे कमी-वेशी नदीं करेगे! 
असी दिखाकर उसके वदते नकली माल नष वेचैगे । 

इन संकल्प से आकाश गूज उरा! दर्शको जौरं श्रोताजौः पर बहुत 

प्रभाव प्रदा! दूसरे दिन दैश्-विदेश के उनेक समाचार-पतनों मे अणुत्रत् 
सुर्यो मै रहा । यम ओर लाइफ जैसे पत्रो मे उणुत्रत के संवाद छएपै -पाच 
सौ व्यापारियों ने नैतिक रहमे का संकल्प किया | क्या सतयुग आ र है ? 
कुठ पत्रकार ये च्यंम्ात्मक शैली मे लि) कुल मित्ताकर परिणाम 
अपश्च से अधिक अच्छा आया | पूर्व रत्नि मेँ लोगो के जो विचारथे, दूसरे 
दिन का कार्यक्रम हने के वाद वै इत्तने वदल गए मानो उनमें रात-दिन का 
अन्तर्‌ आयया। 


१२०. सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री चैनेनद्कुमार अपने यु के विशिष्ट 
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व्यित रहे ह । कई वर्ष पूर्व वे आचार्यवर के प्रवासकाल में सरदारशहर जए । 
कष्ठ लोगों ने उनको श्रान्त वना दिया । वे आए, खड रहे। न तो उन्होने 
अभिवादन किया ओर न वातचीत की । जो व्यवित्त उनको कर्‌ आए थे, 
उन्होने आचार्यवर से उनका परिचय अवश्य कराया 1 पर जैनेन्द्रजी ने सोचा - 
यह स्थान हमारे योग्य नहीं है । 

उपक वाद आचार्यश्री दिल्ली पधारे । अणुत्रत अधिवेशन का प्रसंग 
था। जचार्यवर के सान्निध्य मे अणुव्रती लोगो की उन्तरंग गोष्टी हो रही 
शी । गर्मी का समय, पंखे का उपयोग नहीं । फिर भी सव लोग स्थिरता ओर 
शान्ति से वैठे थे । एक-एक व्यवित्त खड़ा होकर अपने घर की, परिवार की, 
व्यापार की समस्या प्रस्तुत कर रहा धा । आचार्यवर सवकी वतै ध्यान से सुन 
रहे थे ओर यथोचित समाधान दे रहे थे) उस संगोष्ठी मेँ जैनेन्द्रजी भी पटु 
गु । गोष्ठी का माहौल देखकर उनकी सारी श्रान्तियां मिर गई । सरदारशहर 
मै जो एक कांया-सा लगा धा, वह निकल गया । गोष्ठी संपन होने के वाद 
वे आचार्यश्री के निकट आए ओर अपनी पूरी राम-कहानी सुना दी । उस दिन 
से वे आचार्यवर व जणुव्रत के साथ एसे जुडे कि जीवन भर जुड़ रहे । वे अ 
भा अणुत्रत समिति के अध्यक्ष वने, अणुत्रत-प्रवक्ता वने । ई सन्‌ १६८२ 
का अणु्रत पुरस्कार भी उन्हे मिता । आचार्यश्री के प्रति उनकी इतनी आस्था 
हो गरू किउनकेनामसेवे कछ भी काम कएने को तैयार रहते थे। 

एक वार अखिल भारतीय अणुत्रते समिति के अध्यक्ष पद के लिए 
जैनेन्द्रजी का नाम सामने आया । देवेन्द्र भाई कर्णावट अणुत्रत का फार्म तेकर 
उनके पास पवै ओर वाले- हम आपको समिति का अध्यक्ष वनाना चाहते 
हैं । इसमे पहले अणुव्रत का फार्म आपको भरना होगा । जैनेनद्रकूमास्जी ने 
निरपेक्ष भाव से कहा- हम राष्ट्रपत्ति का फार्म भी नहीं भरते है । देवेन्द्र भाई 
ने कहा - आचार्यश्री ने कहा है कि अप अणुव्रती वने । आचार्यश्च का नाम 
सुनते है वे फार्म भले के तिए तैयार हो गए] एक प्रवद्ध व्यवति धर्माचार्य 
के प्रति इतना समर्पित हो सकता है, यह आश्चर्यकारक चात है । 


१२१. सरदारशहर यात्रा में मुनि चम्पात्ातजी के साथ सात साधु थे। 
उनके नाम इस प्रकार है- 
१. मुनि उदयचन्दसी (सरदारशहर) 
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२. मुनि हनुमानमलजी (सरदारशदहर) 
३. मुनि सागरमलजी (लाडनू) 

४. मुनि कन्दैयालालजी (श्रीडंगरगट) 
५. मुनि ताराचन्दजी (रासीसर) 

६. मुनि हंसराजजी (लाडन्‌) 

७. मुनि वसंतीलालजी पिटलावद) 


१२२. मंत्री मुनि के लिए प्रदत्त आचार्यवर का सन्देश - 
. नमो गुरवे महात्मने 
स्वस्ति श्री सरदारशहरे मंत्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी से वारंवार 
वन्दना तथा सुखपृच्छा विदित हौ ! अपरंच इण वर्प मेँ विशेष करके चौमासा 
मे आपरो शरीर घणो अस्वस्थ रह्यो । सुण-सुणकर्‌ चित्त मे एक प्रकार की 
विशेष चिंता वणी रहती । इण वास्ते चौमासो उत्तरतां ही आप कनै संतां नै 
अयां सू भेजणै की मनसा ही । परे चंपालालजी स्वामी नै भेर्जणै की जच 
गई | तिण सूं आज दिन अै सू केई संतां सहित ज्येष्ठ सहोदर आपका दर्शन 
करणै जा रहय है । सो अढी कानीला सारा ही समाचार आपनै सुणासी । तिणसू 
आप चित्त मे घणी समाधि हुसी । इतनो शारीरिक कष्ट हुणै पर भी अडिग 
मनोवल, अपार सहनशीलता देखकर तोकां कै दिल मेँ वड़ो आश्चर्य होवै है। 
आपकी गुरु-भक्ति ओर शासन-प्रम तो सदा के लिए एक उदाहरण बण्यो 
रहसी । मनै अच्छी तरह सू याद है कि गंगापुर मे कालुगणी कै स्वर्गवास कं 
वाद एकाएक समूचै शासन रो भार म्हरै छोय-छोा खंधां पर आयो हौ जणां 
आप अलौकिक गुरु-भकति कौ दृश्य संघ मे प्रदर्शित करता हा ओर गुरुकं 
प्रति शिष्यां की प्रवृत्ति किण तरह होणी चाही, क्रियासक शिक्षा चतुर्विध 
संघ के समक्ष रखता हा । यथा-आंरी २२ वर्षं की नषटी, ८२ वर्ष की उमर 
मानणी । च्या वत ऊचै स्वर सै गुणग्राम स्तवना करणी । कोई काम सम्बन्धी 
दोनूं हाथ जोडकर पूषठणो । कोई वात कही जावै तौ वद्धांजली नम्रतापूर्वक 
स्वीकार करणी । परिषद में विश्चेप रूप स्यू गुणग्राम करणा । पगां हेठे अपणै 
हाथ सू कंवल विष्ठावणो । घुटनां में दर्द रेवणै पर भी वतलानै पर जल्दी उठकर 
आणो ओर इस तरह की प्रार्थना वार-वार करणी आप मनै कोई वहानै सवक 
वीच मे कड़ो ओलंमो दिया करो, जिण सू ओरां मरे आटो असर हवै ।.सत्तर 
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वर्षु की उमर्‌ हुणै पर भी % वर्ष का वण कर रहणो। 
इसी-दसी अनेक वातां है, जो संघ का अनेक साधु-सत्यां कै वास्ते सदा 
अनुकरणीय है ओर रहसी । अस्तु । मेत्रिवर ! आपने धत्त मँ रखकर विहार 
कए्णै के वाद लगभग दो व॒र्षं मे जिनमार्गं को अधिक उद्दीपन होयो है । 
भिक्षु-शासन तेरापंथ की छाप लोकां के दिल मेँ अच्छी तरह जम रही है। 
विधानसभा के उपाध्यक्ष आयंगर साहव के शब्दो मे ~ भैं सोचता था कि 
तेरापंथ क्या है, किन्तु आज जान पड़ा टै कि तेरापथ तो मेरा पंथ है" 1 ओर 
भी अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने, साहित्यकारों ने, नेताओं ने, पत्रकार ने यहां 
तक कहा है कि आज एसे धर्म की संसार को आवश्यकता हे । उन्होने मुञ्च 
उलाहना तक दिया कि आप इतने दिन कहां रह गए । यैर, जयपुर के वादे 
अलवर, भरतपुर, डींग, आगरा, मधुरा, वृन्दावन, काशी आदि शहरों मे घूमने 
से ओर छोटे -छौरे ग्रामो मँ रहने से वडे-वड़े अनुभव प्राप्त किए तथा देहती 
कादोमासकाप्रवास तो मेरे जीवन की खास घटना है । सौ आपके जानकारी 
मे है ही। रस्ते मे ओर राजधानी मे गोचरी आदि में साधु-स्तियो को काफी 
परीषह सहने पड़े -जैसे दो-दो मील से पानी लाना, जेसा-तैप्ता पानी पीना, 
पन्दरह-पनद्रह, अगरह-अटारह मील तक विहार करना, वडे-वडे विरोधो को 
सहन करना आदि । किन्तु साधु-सतियो ने वड्खी सहनशीलता का परिचय 
दिया । आखिर चार तीर्थ के सहयोग से ही मैने कुछ कार्य किया है । इस वर्ष 
वारर विचरने वाले साधु-सत्तियों न भी जगह-जगह बहुत भारी प्रयास किया 
है। भविष्य मे भी एेसी ही आशा है । म॑त्निमुने ! मुञ्े शासन का भविष्य वड़ा 
उज्ज्वल दीखता हे । मुञञे एसा जान पडता है कि दुनिया मे एक वड़ी जामृति 
होने वाती हे । किन्तु इसमें साधुओं की तरह श्रावको का भी निरवद्य सहयोग 
पूरा अपेक्षित है । मै समञ्जता हूं कि सभी अपनी जिम्मेदारी को समङ्गे ! 
पुनश्च संघ की कतिपय नवीन प्रवृत्तियों से कुछ लोग कभी-कभी विचार 
मेँ पड़ जाते ह । पर उन्हे यह समञ्ञ लेना चाहिए कि गण-समुदाय की जो 
प्रवृत्तियां है या होगी ये पूर सोच-विचासपूर्वक ही है ओसवैसीदी हयगी । मूल 
सिद्धान्तो मे ठेस पटुचाने वाती प्रवृत्ति न हु है ओर न होगी । मेरा दृट्‌ निश्चय 
है कि मौलिक सिद्धान्तो को छोड़कर कोई वदना चाहता ै तो वह उल्टा गिर 
` जाएगा । परन्तु इसका मतलव यह नदी कि परिवर्तन होना ही सिद्धान्तो से 
` परे होना है । यह पहले नहीं हती थी ओर आज होती है, एेसा तर्क कोई खास 


॥) 
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महत्त्व नही रखता । हमारे समाज मेँ एसे अनेक कार्य जाज हौते है, जौ पहले , 
नहीं होते थे, एसे भी अनेक कार्य है जो आज नहीं होते, किन्तु पहते होते 
थे ¡ नवीनता ओर पुराणता मात्र मे उलज्च जाना कोई वुद्धिमानी नहीं है । मूल 
सिद्धान्तो को कायम रखते हुए आगे वदते चते जाना ही विकास का मार्ग 
है। 
म॑न्रिमुमे ! न जाने कौन-सी अज्ञात शक्ति मुस प्ररणा दै रही है कि आगे 
बढ़, मैदान साफ है । समय वडा अनुकूल है । युग की मांग है । एेसै अनेक 
शब्द मेरे कानों से प्रतिक्षण टकराते रहते है 1 इधर मेरा आत्मवल प्रतिदिन 
वदता हुआ-नजर आ रहा है । मेरी मनोभावना इतनी तीव्र हो रही है कि युग 
प्रवर्तक आचार्य भिक्षु दारा दिखाई गई राह पर चलते हुए हम इतने आगे 
वदे कि जिसकी आज कल्पना तक नही हो सकती । आखिर यह सव संघ के 
यथेष्ट सहयोग से ही संभव होगा । साधु समाज जैसे यहां की दृष्ट के अनुरूप 
कार्य-केत्र मेँ उतरने का परिचय दे रहा है ! उसी तरह श्रावक समाज का कुठ 
असंगठन, कुठ सदाचार की कमी, कार्यक्रम की शिथिलता आदि कारणो से 
जितनी चाहते है, उतनी प्रगति नहीं हो रही है । फिर भी मुद्े विश्वास है कि 
वृद्ध श्रावको की मेरे प्रति प्रगाढ श्चद्धा, युवकों की यथैष्ट भक्ति व 
कार्य-शक्ति-ये सव समय-समय पर्‌ उपयोगी वनकर रहेगी । आपे भी मेरा 
यह अनुरोध है कि आप अपने पुष्ट अनुभवो के आधार पर वृद्धो व युवको 
मे एक नयी शक्ति भरते रहँ । मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है । हांसी चातुमसि 
अच्छे आनत्द से हुआ । लोगों मे बहुत श्रद्धा वदी है । यहां प्रत्येक ग्राम मेँ 
प्रत्येक जाति व प्रत्येक धर्म कं अनुयायियों में प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ती जा रही 
हे । श्रद्धा के अतिरेक से की-कटीं लोग कुष्ठ भी कर वैठते ह किन्तु फौरन 
समन्नाने से समञ्ञ जाते है । अभी सिसाय से कु खेद से होकर हिसार होते 
हुए भिवानी तक का कार्यक्रम निश्चित हे । महोत्सव के बाद का कार्यक्रम 
अभी तय नही है । ओर यहां सव साधु, वदनांजी, लाडांजी आदि सतियां 
कुशल-कषेम में है । समूचे साधुसंघ मे एकत्व की भावना एवं गुरु अश्ना के 
प्रति प्राणपण की प्रतिज्ञा प्रतिदिन जोर पकड़ रही है । स्वामीजी का अक्षुण्ण 
प्रभाव शासन मे आलोकित हयो रहा है । शेष सर्व कुशलम्‌। 
सुखलालजी स्वामी आदि शेप संतं से यथाविधि वंदना ओर सुपृच्छा। 
आप सभी साधुं ने मंत्री मुनि की अच्छी सेवा की है जर भी काते रहना 1 
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मेरा चित्त इस वात से वहुत प्रसन्न है । 
संर २००७ मृ° वि° %० तुलसी गणपति नवामाचार्य 
सिसाय 


शेष समाचार ज्येष्ठ वधु आपसे करेगे । चंपालालजी स्वामी (मीण्या) 
आदि संत-सतियों से यथायोग्य वंचे । प्रतिदिन अभ्यास के कारण राजस्थानी 
भाषा में शुरू करने पर भी पत्र की भाषा आगे चलकर हिन्दी वन गई है, ज्ञात 
रहे। 


१२३. मुनि सोहनलालजी ने मुनि च॑पालालजी के स्वागत मे इन्दव छन्द 

च मनोहर छन्द मेँ अपनी भावना व्यक्त की । यहां ंदव छन्द प्रस्तुत किए जा 
, रहे है- 
दीक्षित होते ही पास रखाकर, वारह साल पढाए तिखाए, 
सीख सुधारस पाय निरन्तर, ज्ञान रु ध्यान से योग्य वनापु। 
भाग्य-सरोज खिला जव सोहन, श्री गुर के वड़वन्धु कहाए, 
चम्पक वाहि कृतन्ञता पालन, मंत्री मुनि पद भेटण आए 
एकही ओर तो मंत्री महोदय , है शरणागत संकर मोड़ी, 
एकन ठोर विराज रही, मुनि चम्पक की असवारी सजोरी । 
तीर्थ च्यार खुशी अनपार निहार रहे छवि लम्बी रु चौडी, 
आज पुरातन चित्त चढ़ी वह , 'सोहन' हेम स्वरूप की जोड़ी !। 


मनोहर -छन्द 


१२४. जयचन्दलाल जी दप्तरी ने उस समय सपनी भावना मनोहर छन्द 
म आबद्ध कर प्रस्तुत की - 
एक अरदास खास मंत्री मुनि पास म्हारी, 
चम्पक मुनि नै एक मास तो रखाद्न्यो } 
दो-दो सद्युरुषां की सेवा को सवायो मोको, 
सरदारशहरवासी लोकां ने दिखाइज्यो । 
दूजी अरदास म्हारी भारईजी म्हाराज अगे, 
भणे जयचन्द आप भूल मती जाइज्यो ] 
अबकं चौमास अरे तुलसी पधार जणां, 
वायै की वजाण सेवा आप सागै आइन्यो | 


२१८ सेकाभावी 
शरी दप्तप जी मे इंदव न्द भँ भी अपनी भावनाए व्यक्त की। 


१२५. आदर्श साषित्य संघ की स्थापना के प्रारम्भ काल में उसके संचालक 
भँ एक नाम धा-जययचन्दलातमी दप्तदी । वे वड मिर्भकि वक्ता धे! परिषद 
मे कविता वोतने के शौकीन धे । उन्होने सेवाभावीजी के स्वागत मेँ जश्ीतै 
स्वसेँ मे फवित्ा-पाठ फिया। 


१२६. मंत्री मुनि श्री मगनत्तातजी ने सेवाभावी जी के सम्मान मे 
हदयोद्गार प्रकट कते हुए तथा आचार्यवर की जसीम कपा के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए चार पद्य करै । वे इस प्रकार टै- 

9. महिर्मडन महिमानो, निधि पर तुत्तसी भान। 

भ्रात भणी भेनावियो, सह मुतरि अष्ट मुजान ।। 
२.चाकर जाणी चरण रै, सरसं मेरु सरीक्त। 
गोपद नै जलनिधि किसी, वाह ! वाह ! तुम वक्सीस।। 

३. वेगनवेग मारग वही, विघ्रु तुलसी कौ वीर। 

मुह्य मिलवा मन मौदस्यूं, धरि आयो दित धीर।। 

४. एकं जीभ तुलसी कृपा, किम करि सकं वाण । 

राम नाम सम नित रट, तुलसी जीवन प्राण।। 


१२७. मुमि श्री चम्पालात जी के सरदारशहर आगमन पर आयुर्वदाचार्य 
पण्डित्‌ रघुनन्दन जी शर्मानि एक हिन्दी कविता पदी । पण्डित जी प्रायः संस्कृत 
भाया मे ही रना करत थै ! यह उनकी पहली हिन्दी कवित्ता थी । उसके सात 
प्च है । उनमें से दो यहां प्रस्तुत किए जारटेै। 

रप्मप्यण 

१. मृत्री मगन मुनी से मिलने चम्पक मुनिवर आए है, 

रलाकर सम तुलसी गुरु का सन्देशगृत लाए है। 
गुरु -उपहत पीयूष प्रप्त कर मंत्रि मगन हरपि ई, 
वयोवृद्ध आमय-यीडित भी युवा तुल्य वन धा है ।। 

२. मान सरोवर तुलसी गर ने मुक्ताफल भिजवाएु है, 

चम्पक रूपी पजहंह सन्देश स्प तै आषु है। 


सांकेतिक घटनाएं २१६ 


मगन हुए अव मगन हंस, ये पिछली व्यथा भुताए है । 
अपने गुरु कापा प्रसाद येष्ूले नहीं समाएहै)। 


१२८. जयाचार्य ने एक दिन सन्तो से पूछा- विनीत कौन होता है ? सन्तों 
नै सोचा कि विनीत की सामान्य परिभाषा वत्ताने की दृष्टि से यह प्रशन नहीं हो 
सकता । अवश्य ही कोई गहरी वात है । उन्होनि विनम्रता के साथ निवेदन 
किया गुरुदेव ! कृपाकर आप ही वताइये । जयाचार्य ने उनके निवेदन पर्‌ 
कहा ~ विनीत वह होता है, जो गुरु के अनुकूल चलने वाले के भी अनुकूल 
चलता है। 


१२६. पंजाव के लोग श्रद्धा के मामले मे अनूठे है । गु के प्रति वे वहुत 
श्रद्धशील ओर समर्पित लेते है । उनकी आस्था है कि गुरु का माम जपने से 
व्यवित्त का कल्याण हो जाता है । जव वे गुरु के दर्शन करते है तो एक गीत 
गाते है । उत्का एक पद्य इस प्रकार है- 

लक्ां तरगे लक्ां नूं तर जाना। 
जिणां ने थोड़ा नाम जपिया।। 


१३० आचार्यश्री का प्रवास भिवानी में था । वहां मयदि-महोत्सव घोषित 
था। मर्यादा-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए गांव-गांव से साधु-साध्वियों 
के दल आने लगे । मारवाड से आने वाले साधुओं के एक दत के साथ एक 
कोपी प्राप्त हुई । उसमे धर्मसंघ की वर्तमान गतिविधियों पर कई प्रकार के 
जिज्ञासा भरे आरोप थे । वह मुनि नयमल जी वामोर द्वारा प्रेषित्त थी। 
आचार्यवर नै उतत कोपी को पटा ओर रख दिया । उस पर किसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 


१३१. पंजाव की मिद्ध चिकनी है ¦ वहां थोड़ी-सी वर्षा होते ही मिद 
इतनी फिपतन भरी हो जाती है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। 
आचार्यश्री भीखी पधारे । -उस दिन वर्षा के कारण मिद्ध चिकनी हो गयी 
थी । आचार्यश्री चल रहे थे ! उस मार्ग मे आगे-आगे एक ऊंट चल रहा था। 
वह रास्ता उसकं लिए वहुतत कष्टदायक था। लोगों ने वताया किम्द्ट की 
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फिपलन के कारण यदि ऊंट गिर पड़े तो उसकी यंग तक टूट सकती है। 
आयार्यवर कौ भी उस रस्ते को पार करन मेँ वढी कठिनाई का अनुभव हज । 
आपने उस अवसर प्र एक दोहा कहा- † 
श्वुडलाद्य भीखी विषे, गुरणी वोडतात।. 
हमं अति मुश्किल से चले, चिकनी भू की चाल ।। 


१३२. पंजाव-यात्रा केमध्य आचार्यश्री संगरूर पधे । वहां दीक्षा-म्ेत्सवमे चार्‌ 
दीक्षाकी घोषणा हुई । कुष लोग दीक्षा के विरोध मेँ खड़े हो गए ।उन्टैने एक 
विचिच्र-सा वातावरण वना दिया ।लोगौं मे श्रन्ति फैतादी। दीक्षाक्यादयरदी 
थी मानौ कोई तूर हो रही थी । विरोधियें ने मादक से पुरे शह मे पौपणा क्वा 
दी फि लडकियीं को वहकाकर दीक्षा दी जा रही है । आचार्यवर पहली वाट पंजावे 
पर थे! स्थिति पर कन्दरे कएना आवश्यक धा | छोगमलजी चोपडा आदि 
कर व्यितयो ने बैठकर निर्णय लिया पुनः मादक पर पूर शहर मे सुचना करई 
किकिसी कौ वहकाकः या वर्गताकर दीक्षा नही दी जा रही है बहुत सही ठंग े 
दीक्षा का आयोजन होगा । दीक्षा से पूर्व उन्होने एक पच्तिक कार्क्रमरखा ओर 
उसमे दोकषर्थिनी वहिनं के वक्तव्य कराये । वक्तव्य इतने प्रभावशाती धे कि 
लोगो के कानों की खिड़कियां घु मई श्रन्ति का निरसन हो गया ओर यै सब 
ठंडे पड़ गपएु। 


१३३. समाणा पर्टुचने पर आचार्यश्री ने निम्नत्तिखित पद्य कद्- 
शहर समाणा दी सफदू करडी हई कमाल। 
थक मई मोरस्लारियी, की सन्तो दा हाल।। 


१३४. आचार्यश्री उन दिनों पंजाव में प्रवास कर रे यै । चि. सं° २००८ 
का चातुर्मास समने था! तव तक चातुमसि की घोपणा नहीं हुई यी) पंजवि 
ओर सरदारशदर -इन दो केनो की प्रवल उम्मीदवारी थी । मती मुनि चाहते 
ये, वह चातुर्मास सर्दारशहर ही । इधर पंजाव कै लोगे की भावना थी कि 
यह चातुमसि परजाव मे हो जाए त्ते काम को अधिक विस्तार मित सकता 
ड \ उस सण समनयददजी अ्दलिया योर शमदरणजी दसाणी सरदारशहर्‌ 
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गण 1 मंरीमुनि रै गंभीर मंत्रणा की (उनका मानस वेदता ओर दिल्ती चातुमसि 
की संभावना पैदा की । दिल्ली शहर होने क कारेण वहां अनक प्रकार कौ 
दुविधाएं समन दिखाई दे रही थीं श्रद्धा के घर्‌ वहुत क्मथे। फिर भी 
अणुत्रत कै कार्यं कौ विस्तार दैने के लिए वह स्यान सर्वाधिक उपयुक्त घा। 


१३५. दित्ती के ्ावर्को को यह स्वप्न मे भी कल्पना नहीं थी कि तैरापंथ 
के आचार्यो का चातुमसि दिल्ती भे हो सकता है 1 उनकी जर से कोईप्रार्थना 
भी नर्ही थी। पर वहां आचार्यवर के चातुर्मास्य की संभावना से उन लोगो को 
परिचित कराया गया तो उनका मन वांसं उष्टतने तमा । वै अविलम्ब दिल्ती 
से चलकर पंजाव पहुचे । उन्दने ओर दिल्ती चातुपसि के लिए जग्रह भरी 
प्रार्थना की! उन श्रावको में लाला गिरधारी, ताता मंगतराय, मोहमतालजी 
कटोत्तिया आदि प्रमुख धे 1 


१३६. पंलाव कै वन्नौर गाव रमे आचार्यश्री का पदार्पण हआ । कुछ श्रावक 
यत्रा मे साय यै (भिक्षा का समय हुआ । साु-साव्वियों नै गांव की गोचरी 
की ओर सहयात्री श्रावको की भी गोचरी की। दोनों जोर से आया आहार 
मिश्रित हय गया! वाद मँ पता चला, गाव के किसी घर मे साधुमों के लिए, 
आहार बनाया गया था | वह आहार आयाकर्मी होता है, जो साधु के लिए 
वना्ा जात है । स्रु उसे किसी भी परिस्थिति मे काम में नष ते पकता । 
उत्त आहार का दूस घरों से लाए आहार मे मिश्रण होने के कारण उस दिन 
पूरा का पूरा आहार पर्प्टापिन किया गया । 


१३७. सूफी संत फरीद को प्यास लगी । उसने वाल्टी-रस्सा लिया ओर 
कुएं पर पहुंचा । रस्सी वांघकर वाल्टी को कुएं मे तापर पानी नहं आया! 
फरीद शात हकर वहीं बैठ गया । घोड़ी देर वाद चकं हिप्ण । वै सीधे 
कए पर गये जीर उप्तके अन्दर का । पानी ऊपर आ गया 1 हरणो के शुण्ड 
ने मस्ती से पानी पिया जौर चला गया 1 फरीद यह सव देखकर चोता खुदा } 
यह द्या पक्षपात ? ओै, तुम्हारा मक्त, प्यास्ा वैग हू जर ये हिरण पानी 
पीकर्‌ दृप्त हकर चले गये । उत समय आकाशवाणी हुई दिरणो को मक्ष 
परर विश्वास था इसलिए ये अपने साय साधन लेक नरी आप्‌ + तुम 
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चिन्ता स्वय कर रहे घे, अपने साध वानरी जीर रस्सा तैकर आएल, फिर 
भै पानी क्यो पित्ता? 


१३८ इ० रजेनद्रमसादजी आचार्यश्री कं जयपुर यतुम भर सम्पर्क 
मे अधये । प्रथम परियियमे ही ये दत्तौ आलमीय वने गु किं जणुद्रतके 
कार्यक्रम को व्यापकं अर सफत वाने की दृष्ट से चिन्तन कले तमै । 
आचार्य के दिल्ती प्रवर मे उन्टीने क्य ~ आपन्मे पण्डित नैदर् से 
अवश्य मिलन यारिए। उमे अणुत्रत कौ वल मितेगा। आवर्वश्री 
योते -हमने मुना टै फ पडितजी की धर्म ओर धार्मिको मे रषि नही है} 
सधु-संन्यासी के नाम्‌ से ही उन्हे एलर्जी है । रजेन्द्र वाद्‌ ने कहा ~ चैसर 
आप सोच रहे है, चैसी वात नीं है । उनसे मित्तना उपयोमी रहेगा} 

आचार्यवर्‌ न यह दायित्व राजेन्दरवावू को देते हए का~ पि तो 
माध्यम आपको ही वनना होगा! रजेनद्रवावू ने आवार्ववर के निर्देश को 
स्वीकार क पण्डित नेहरू को एक पत्र लिखा । पण्डितजी > आवार्थश्री से 
मितने की इच्छा व्यक्त की { मिलने का वह कार्यक्रम प्रधानम के 
निवास-स्थाम पर ह हुआ । पहल। परिचय इतना धनिष्ठ इसा कि पण्डित 
जीके कवः > आचार्यश्री की धारणा ही ददल गयी आपको अनुभव हज 
फि पण्डितजी के विचारो मे धार्मिकता की पुट है ।उन्धीनै अपुद्रत कँ कर्यक्रम 
पै रस तिया जर आचार्यश्री कँ साय सम्प वनाए रखने फे तिए युत्तनार 
लाल नन्दा कौ नियुक्त कर दिया । समय-समय पर वे स्यं भी मितते रटे। 
संयोग की वात है कि पंडित नेहरू के स्वर्मवास के समय आचार्यश्री दित्ती 
मँ प्रवास कर रहे थे ।म्वर्मुघात का संवाद मित्ते ही आप उनके निवा-स्यान 
पर पधार ओर इन्दि मधी को मंगल पाठ सुनाया । 


१३६. दिल्ली मे अगणुव्रत का प्रयम अथिवैशन हुआ । अमेरिका के 
मुख्य पत्नौ लाइफ ओर यदम -मे अव्रते के वरि मे विस्तृत समाचार 
प्रकाशित इष । उससे पत्रकार जमत मे हलचल मच मई । आचार्यश्री जित 
सूप पे एक नैतिक अभियान चला रहे थे, संभवतमदूसस देस कोई अभियान 
नदं था । इती कारण उन प्नं मे अणुव्रत को इतना स्थान मिता । ांधीजी 
का एक पञ था~- "हर्ज सेवक" उत्का काम मश्ुवाला देखते ये । उन्हौने 
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अणुव्रत के वारे मे लम्बी चौड़ रिप्पणी लिखकर सवका ध्यानं आकृष्ट कर 
तिया। 


६०. श्रीमन्नासयण अग्रवाल पण्डित सैर के निकटस्थ व्यक्तियों मेँ 
से थे। वे उद समय मंत्री भी थे ¦ आचार्यश्री के दिल्ली प्रवास का संवाद 
सुनकर ये मिलने आये ओर वो - आचार्यश्ी ! मैरे मन पर आपका प्रभाव 
पड़ा । उतका एक कारण है, अणुब्रत के छोरे-छोटे नियम । बड़ी वाते कटने 
वाले वहुत लोग है । अपने द्रत के साथ अणु शब्द जोड़कर काम करना शुरू 
किया) सह बड़ी बात है! श्रीमन्नारायण स्वयं अण्रती वते जोर अणुव्रत 
के कार्यं मे सहयोगी वने रहे । 

श्रीमन्नारायण की धर्मपली श्रीमती मदालसा वहन भी आचार्यश्री के 
प्रति वहुत श्द्धाशील थी । अणुव्रत के नियम ओर सिद्धान्त को समञ्चकर 
उसने कल्म ~ आपने अणुव्रत क्या चलाया है, महिला समाज के विकास हेतु 
रस्ता खोल विया हे \ 

जिस समय आचार्यश्री अणुत्रत मिशन को लेकर पदयात्रा कर रहे थे, 
उस समय विनोवाजी भूदान यात्रा कर्‌ रहे थे । दोनी महापुरुषों का राजघाट 
मेँ मितन हभ । दोनो संत वहीं आमने-सामने वैठ गए जर्‌ लगभग"एक घंटा 
तक चिन्तन फिया। सैकड़ों व्यक्ति दोनों महापुरुषो के मध्य हुई वार्ता की 
निष्पति जानने कौ उत्सुक थै । विनोवाजी वोले- जैन लोगे ने अहिंसा पर 
वल अधिक दिया जर सत्य पर कम । आपने अणुव्रत के माध्यम से सत्य को 
अर्हिंसा के वरावर्‌ दर्जा देकर अच्छा किया हे] उन्होने अगे कहा ~ आप 
पदयात्रा करते है } हमने भी जनों की पदयात्रा शुरु कर दी है। 

आचार्यश्री वोले- अपने एसा करके हमारे सिए सुविधा कर दी है 
कर लोग कहते ह कि पदयात्रा का कोई ओचित्य नहीं है । उन्टे अव कहा 
जा सकता है कि हम क्या विनोवाजी भी पदयात्रा करते है । 

वार्तालाप मेँ उभयपक्षी कार्यक्रमों के वारे मे चिन्तन चला, तो विनोवाजी 

ने कहा- हमारे पास कार्यकर्त वहुत है, पर संन्यासी नही है \ आपके पासन 
संन्यासी वहुत है, कार्यकर्तओं की कमी है । यदि दनो आन्दोलन मिलकर 
काम करें सो अच्छा परिणाम आ सकता है। 


दक्षिण यात्रा के मध्य आचार्यश्री सेवाग्राम, गोपुरी, वर्धा ओर पवनार 
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पधारे । सेवाभ्राम मे आचार्यश्री जिस दिन पारे विनोवाजी लमभग दौ ` 
किलोमीटर सामने आए जौर ह्यध पकड़कर आचार्यश्री के साथ-साथ चते | 
आयार्यवर वहां दौ दिन रहे! दो दिनो मे कट्‌ वार लम्बी चर्या चती । एक 
प्रसंग मे विचोवा जी ने कहा" जीने की कला सब सिते है, पर मरने की 
कले जैनधर्म मे है। मेरी इच्छ है कि इस विधि से मृदु का वरण कसं! 
उन्दोनि जैसा कहा, अंतिम समय मेँ अमशनपूर्वक समाधि मरण का वरण 
करिया। 


१४१. काकाकालेलकर आचार्यश्री से पहली वार दिल्ली मे मिते । उन्होने 
आते ही कहा- आचार्यश्री रँ आपके पास क्यो आया हू जाप कौ एत्र 
है क्या ? आपके वरि मे मेरे पास देर सारा साहित्य पर्वा । वह पूरा साहित्य 
विरोध मे लिखा हुआ था। उस साहित्य को देखकर धेने सोचा~ जिस व्यक्ति 
का इतना विरे होता है, वहा कुछ न कुष्ठ ज्योति जवश्य है । यही सौचकर्‌ 
भै आपके पास आया हू। 

वीद्ध भिशु भदंत आनंद कौशल्यायन पूरी सदभावना के साथ आचार्यश्री 
से मितमे आए जैन ओर वीदध भिशुओं की चर्या के विपय ये मुक्त चर्घा 
चली {उस प्रसंग मे भरदंतजी वोले~-जैन साधुओं की भिक्षादरी अच्छी है। 
उभके लिए कोई तैयारी नहीं होती । पर गृहस्य अपने लिए भोजन वनात 
३, उपमे हिक तौ होती ही है । हिसा से निष्पन्न भोजन को कने वाता उत्तका 
भागीदार कैसे नही हेमा ? 

आचार्यवर न कहा ~ यैन तीर्थकर मे हिंसाजन्य प्रवृत्ति करने, करवाने 
ओर अनुमोदन करने मे रिसा की भागीदारी को स्वीकृत फिया है ।पर िंसाजन्य 

भोजन का उपयोग करने मातर से हिंसा की भागीदाी न्ष मानी 

पैधिततीशस्ण गुप्त रण्ट्रकवि के रूप मेँ ष्यातनामा टै । उन्दनि 
भारतभाव्ती मे भारत की दयनीय स्थिति की जिस फौशते के साय पर्वा की 
दै, पाठक को प्रभायित फिए विना नह रहती । वे आचार्यवर से मिते } देश 
की वर्तमान परिष्यितियो पर चर्या चती { आचार्यक ने उनको अणुद्रत कै 
वरे मे पिस्तार से वताया। गुप्तजी ने क्च अणुद्रत आज कै युगकी 
उपलध्यि ६} 

राजर्धिं पुष्योत्तमदास रण्डन भास्तीय संषकृति के प्रतीक धे} उनका 


सांकेतिक घटनाएं २२५ 


हिन्दी ओर संस्कत भाषा का प्रम अदभुत था। उनकी प्रामाणिकता जर 
सैद्धान्तिक दृटता प्रसिद्ध थी । वे इताहाथाद मेँ आचार्यश्री से मिले । उनका 
हार्दिक भक्तिभाव उल्तेखनीय रहा । 

जआचार्यश्री के दिल्ती प्रवास में रामधारी सिंह दिनकर, गोविन्द वल्लभपंत, 
सुमित्रानंदन पंत भी संपर्क मे आए । इनके साथ भी आचार्यवर की अच्छी 
चर्चा हुई । 

अनतशयनम्‌ आयंगर दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष धे । उन्होने 
कास्यीटूयूशनल क्लव मेँ आचार्यश्री के सान्निध्य में एक संगोष्ठी वुलाई। 
उपमे अच्छी संख्या में विधायकों की उपस्थिति थी । डा" नथमलजी रांरिया 
के गुरु जैनदर्शन के प्रकांड विद्वान पंडित सतकौड मुखर्जी ने आचार्यश्री 
का परिचय दिया | आचार्यश्री ने अपने वक्तव्य मेँ तेरापंध की व्याख्या की । 
उत सुनकर श्री आयंगर खड़े हुए ओर बोले 'दाई पाथ' नी, माई पाथ" यह 
तेर पंथ नह, मेरा पंथ है। 

यशपाल जैन सस्ता साहित्य मंडल के संचालक मे एक है । वे सुलघ्न 
एए साहित्यकार है । वे सम्पर्क मेँ आए, अणुव्रत से जुडे ओर अणुव्रत प्रवक्ता 
वन गए । आचार्यश्री के प्रति उनके मन मे सहजं श्रद्धा है । दित्ती मे उनके 
साध सम्बन्य-सूत्न जुड़ा, वह रेशम की गांट वन कर घुतता रहा । जज भी वै 
प्रतिवर्पं आचार्यवर के दर्शन करने आते रहते है । 

यशपाल कामरेड आचार्यश्री की यू९ पी° यात्रा के समय तघनऊ रमे 
मिते। कछ अणुव्रत कार्यकर्ता उन्हे आचार्यश्री के आगमन की सूचना देने 
गए तो उन्होने कषा -- मुखे यशपाल सैन समह्ञ कर तो आप यहा नरी 
सए ४ ? कार्यकर्ता योते ~ हम कामरेड यशपात के पास आए ६ । प्रधम 
परिचय मे हौ वे आचार्यश्री से इतने प्रभावित हुए फि अपना एक उपन्याक्ष 
"सूट सच' आचार्यश्री कौ भट कटने धवत्त समारोह के अवसर परवीदासर 
आए] 

दित्ती की चर्चा के वीच कामरेड यशपात का उल्तेख नाम सान्य के 
सधार पर किया गयाडै। 

पित्ती के उपर प्रथम चातुमस्यि मे अर भी उनेक विशिष्ट व्यरनि पिति । 
उने सुचेता कृपतानी, पिजयतष्मी परित, सापित्री निगम, सुशीता $प्यर, 
छनि. ोपात्तन सारि व्यनिन्यौ के नाम उन्यद्नीय £। 
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१४२. वि० सं २००७ का मर्यादामहोत्सव भी वानी था !उस समय मारवाड, 
थती प्रदेश से आने वाले सन्तो के साथ मुनि नथमलजी वागोर द्वारा लिखित 
एक कापी प्रप्त हुई । उसमे अनेक प्रकार के संधीय प्रश्न आरोपित थे । उस 
समय आचार्यवर ने उस कोपी को देखा, पढ़ा जौर रख दिया । वि सं" २००६ 
का मर्यदाभहोत्सव सरदारशहर था। उस समय मुनि नथमलजी मिले । 
आचार्यश्री ने उस कापी मे लिखे प्रश्नौ कै वरे मे उनसे वात की। एक के 
वाद एक पृष्ठ खुतते चते गये । आचार्यश्री ने अनुभव किया जो प्रश्न कुष्ठ 
साधुजं के मन में भीतर ही भीतर घुल रहे है । उनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ 
तो वातावरण स्वस्थ नीं रह पाएगा । क्योकि सारी वाते एन-छन कर 
छोटे-बड़े सभी साधुओं के पास पटुेगी ओर वे संदिग्ध वन जायेगे। प्रश्न 
सर्वालय है अतः चर्चा भी सवलिय होनी चाहिए । जिन संतो की ओरसे प्रश्न 
आए थे- वे चर्चा के लिए उतावले हो रहे थे । आचार्यश्री नै कहा-जभी 
महोत्सव का समय है । व्यस्तता अधिक है] इसीलिए वाद मँ देखा जाएगा। 
संतों ने सोचा -आचार्यश्री यलने की बात कर रहे है । आचार्यश्री ने स्पष्ट 
शब्दों मे कल्म आप लोग संदिग्ध न रहे । महोत्सव का कार्य सम्पन्न कर 
मै खुती चर्चा बुलाने के लिए तैयार हूं । जव तक चर्चा पूरी नी होगी, संतौ 
को विहार नही कराया जाएगा। 
मंत्री मुनि को खुली चर्चा की वात पसंद नहीं आई । उन्होने आचार्यवर 
से निवैदन किया-आचार्यो के सामने इतना घुलापन टीक नीं रहेगा । 
आचार्यवर ने मंत्रीमुनि के चिंतन को वहुमान देते हुए कहा-- आपकी सोच 
सही है, पर भँ इन प्रश्नो को स्पष्ट करवाना अधिक उचित समञ्षता हू । धतो 

मयदा-महोत्सव सम्पन्न हुआ । पश्चिम रात्र में आचार्यश्री ने सव सं 
को आमंत्रित कर खुली चर्चा करने की अनुमति दे दी । लगभग एक सप्ताहं 
तक मुक्त चर्चा चली । भारतीय संसद की-सी स्थिति वनी ! एक-एक प्रश्न 
का सटीक उत्तर दिया गया । प्रतिप्रश्नौ को अवकाश नहीं रहा । फिर भी 
मानसिकता नही वदली (आचार्यश्री का लक्ष्य किसी कौ निरुत्तर करना नही, 
मन को समाहित करना था । पर नियत्ति को यह मान्य नहीं था। उस समय 
यात वहीं समाप्त हो गई । कितु आचार्यवर समते थे कि परिस्थिति कभी 
भी अवांछनीय मोड़ ते सकती टै । 
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१४३.वि. से.२०१० का म्यदा-महोत्सव राणावास था । मर्यादा-महोत्सव 
के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रकुमार आदि आग॑तुक नए व्यक्तियों कं 
लिए माइक की व्यवस्था की गई । इस पर कंशरीचंद जी सुराना अड गए। 
उन्होने माइक के विरोध मेँ आवाज उखई । उनके मन मेँ कुछ था या नही, 
कहा नहीं जा सकता । पर्‌ उनको परदे के पी से प्रित किया गया --^तुम 
तो धर्मसंध के वफादार श्रावक हो, तुम्हारे सामने माइक का उपयोग हो रहा 
है ओर तुम कुछ नदीं वोलते ? तुम्हं ज्ञात होगा, राजनगर के श्रावको ने क्या 
कियाथा?" 

केशरीचंद जी का अपना कोई चिंतन था नहीं । वे बहक गए। लोगों न 
उनको समज्ञाना चाहा, पर वे किसी की वात सुनने को तैयार नहीं थे । स्थिति 
यहां तक वनी कि वे वीच में सौ गएु। आचिर उस दिन आगंतुक लोगों मे से 
कोई भी माइक पर नहीं वोल सका । जव उनका आवेश शांत हआ, उन्दे 
अपनी भूल का अनुभव हुआ । तव उन्दने बहुत पश्चात्ताप किया । 


१४६. मुनि चम्पालालजी वीदासर के दूगड़ परिवार से संबंधित थे । वे 
दूणड चाचिया कहलाते है ! इस कारण उनके पीठे भी चांचिया शब्द जुड़ गया । 
राणावास मर्यादामहोत्सव के अवसर पर वै अपने सहयोगी साधुओं के साथ 
उपस्थित हुए } इनका सम्बन्ध संघ के उन साधुर्भो सेथाजौ विरोधी खेमेर्मे 
थे। पर वे सामने नहीं आए थे ! उत वर्ष चातुर्मास्य मेँ उनते गलती हो गई! 
आवेश मे उन्होने एसे शब्दो का प्रयोग कर दिया जो एव साधु के लिए उचित 
नी था । श्रावक समाज ममे इस वात की काफी चर्चा रही ¡ म्यदा-महोत्सव) 
पर साधु-साध्वियों की अन्तरंग संभाल के क्रम मेँ आचार्यश्री ने उनके प्रमाद 
की जानकारी की तो लगा कि बात में कुछ तथ्य है । आचार्यश्री नै उनसे 
कंहा-आप अग्रगण्य साधु हैं । आपको यह होश भी नहीं रहा कि साघुको 
क्या वो्ना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाष्टिएु ? आपने अग्रगण्य पद की 
गरिमा को कम कर दिया । उनकी इस प्रवृत्ति पर अनुशासनालक कार्यवाही 
करते हुए उनका सिंघाडा समाप्त कर दिया । यह उन्हे सुखकर नहीं लगा। वे 
सेवाभावी मुनि चम्पालाल जी के पास अपनी सिफारिश्च कराने गए ] जव उन्हे 
यह अहस्ता हुआ कि उनको पुनः अग्रगण्य का दायित्व नहीं सौपा जाएगा 
तव वे धर्मसंघ से अलग हो गए। 


सर सेवाभावी 


१४५. किसी समय वम्बई मेँ मुम्वादेवी का तालाव था । उसी के नाम से 
वम्वई का नामकरण हुजा । वह तालाव अव सूख गया टै । वि. सै° २०११का 
मर्यादा-महोत्सव उसी स्थान पर होने वाला था। मर्यादा-महयत्सव के लिए 
पण्डाल वनकर तैयार हो गया । पता नहीं क्या हुआ, दो दिन पते रात्रि कं 
समय पण्डात जल गया । अव इतना वडा आयोजन किस स्थान पर हो ? इस 
पर्न पर लोगों के क्ट मत्त हो गए । कुष्ठ निर्णय नहीं हो पा रहा धा। उस 
समय सेवाभावी जी ने कहा -मर्यादा-महोत्सेव का आयोजन पूर्व मिधरित 
स्थान पर ही होना चादिएु। उनके इस निर्णायक परामर्श ते श्रावक समाज 
मेँ उत्साह का संचार हो गया । उन्होने दो दिनों के भीतर ही वहां पुनः नया 
पण्डाल खड़ा कर दिया । पूरी भव्यता के साथ मर्यादा-महोत्सव का आयोजन 
सानन्द सम्पन्न हुआ । 


१४६. आचार्यश्री े व्यापक दृष्टि से लोकित मे जो काम किष है, उनमे 
अणुव्रत' एक एसा कार्यक्रम ३, जिसने राष्ट्रीय स्तर के अनेक व्यक्तितवौ क 
प्रभावित किया है । वि. सै" २०११ मे आपका चातुमस्यि वम्बई (सिक्कानगर्‌) 
था।उस समय करई नए व्यविति सम्पर्क मेँ आए ¡ उनमें नेशनल चर्च के पादरी 
फादर विलियम का नाम उल्तेखनीय है । उस समय वम्वई मे अणुव्रती 
कार्यकर्ताओं का विशेष कार्यक्रम था। देश भर से कार्यकर्ता वहां आए थै। 
उनमें श्री गजानन जी सरावमी (कलकत्ता), भैरूदान जी कुचेरिया (दोंडायचा), 
स्वख्पचन्द जी चोरड़या (भुसावत), उत्तमचन्द जी सेणिया (जालना), रमणीक 
भाई, सुन्दर भाई (वम्बई) आदि कार्यकर्ता वहां के प्रमुख धर्मस्थनों मे जाने 
के एदैश्य से एकत्रित हए । मन्दिर, मस्जिद ओर गुरुदारा होते हृए फादर्‌ 
विलियम के चर्च े प्ये । अचानक इतने मारवाड़ी लोगो को एक साध चर्च 
भ देख फादर कुछ गम्भीर हौ गए । फादर ने पूष्ा-आप लोग कटां से आए 
रै? 

उणुत्रतरी कार्यकर्ता - वम्वई से । 

फादर-क्योँ? 

अणुव्रत्ती-आपसे वाइविल की शिक्षाएं सुनने कं लिए। 

फादर-किसकी प्रेरणा से अषएहै? 

अणुव्रती हमार गुरु हे अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलक्ती । उन्होने 
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हमको प्रणा दी दै। 

फादर--ेसै धर्मगुर मैने कहीं नहीं देखे, जो अपन अनुयायियीं को 
दूसरे धर्मगुरुओं के पास भेजते हों । वे कहां रहते है ? क्या कत्ते हैँ ? 

अणुब्रतती कार्यकत्तओं ने फादर के सव प्रश्नों के उत्तर दिए | फादर 
प्रभावित हुए । उन्होने उन लोगों कौ आदर के साथ विराकर कष्ठ उपदेश 
दिया । अन्त मेँ वे वोले-*आयार्य तुलसी जी से मै मिल सकता हूं क्या ? वे 
लोग वोते-*उनके दरवाजे सवके लिए खुले है / फादर ने पूषा मै कव 
चलू ? वै लोग वोते -आप अभी हमारे साथ चले । हम यहां से सीधे वहीं जा 
रहैहे। 

फादर विलियम को साथ लेकर अणुव्रती कार्यकर्ता आचार्यश्ची के पात 
पहुचे । आचार्यश्री के सामने पुंचकट फादर कुठ क्षणो तक अनिमिष नयनो 
से देखते रहे 1 प्रथम दर्शन में ही आत्मीय सम्बन्ध जुड़ गया ) फादर ने उणुतव्रत 
के वारि मे पूछा । आचार्यश्री ने विस्तार सै वताया । फादर हिन्दी समङते थे। 
अणुत्रत की जानकारी पाकर लुश हुए । अचार्यश्ची नै पृष्ठा - फादर ! आपं 
अणुव्रत के मियमों कौ स्वीकार कर सकते है क्या ?' फादर वोले- आचार्य 
जी । अणुव्रत असराम्प्रदायिक है, इसलिए सवके लिए ग्राह्य है । मै इसके नियमों 
को स्वीकार कर सकता हूं । पर हमारे यहां शराव पीना ओर मांस खाना वर्जित 
नहीं है । आवार्यश्री ने कहा-हम आपके धार्मिक सिद्धान्तो पर ठेस पटुंचाना 
नष्टं चाहते । क्या आपके मत मे शराव-मांस छोडने को दोष माना गयाहै ? 
फदर ने गम्भीरता से चिन्तन किया ओर शराव-मांस का त्याग कर पक्के 
अणु्रती वन गए। उसके वाद वे आचार्यश्री को अपना मार्गदर्शक मानने 
लगै जर अणुत्रत को आदर्श । आचार्यश्वी का एक चित्र सदा जपने पास 
रखते । ज्यं कहीं जाते, अणुव्रत के वरे मँ प्रभावशाली वक्तव्य देते 

एक वार वे खस गए। रण्डे प्रदेश मेँ उनके परिचितो ओर मित्रौ ने शराव 
सेउनकी मनुहार की ।उन्हने आचार्यश्री का चित्र उन्टै दिखाकर कहा-दैखी, 
ये गु्जी है । मैने इनके पास शराव-मांस छोडने का व्रत लिया है। मै 
अणुव्रत-मूवमैट मे सम्मितित हो गया हूं । यह एक असाम्प्रदायिक इन्सानियत 
का आन्दो्तन है । यहां कितनी दी षण्ड क्यों न हो, मै द्विक नहीं करूगा। 


१४७. एम" कृष्णमूर्ति अपने समय के द्यातनामा सहित्यकार ये। 
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युवाचार्यश्री की पुस्तक विजय यात्रा का अग्रज अनुवाद भार्य दू विक्री" 
उन्हीं काकिया हआ है । वे आचार्यश्री के सम्पर्क मे आए । अणुव्रत से परिचित 
हुए 1 अणुव्रत की पुत्तिका चौर आचार्यशची के कई वक्तव्यो का उन्होने अंग्रेजी 
मेँ अनुवाद करिया । वे स्वयं भी अंग्रेजी के प्र वक्ता थे ! अणुब्र की दृष्ट 
से जयचन्दलातजी दप्ती ओर सुगनचन्द जी आंचिया के साथ उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ! उन्होने उनके साथ अणुव्रतत के सम्बन्ध मँ स्छी चर्चा 
की । उनकी पुत्री यामिनी देश की प्रसिद्ध नर्तकी है । वह भी अपने पिता के 
साध आचार्यश्री के दर्शेन करने आई थी! 
एक कार श्री कृष्णमूर्ति ओर जामनगर आयुर्वेद के प्रोफेसर धन्वन्तरि 
आचार्यश्री के दर्शन कटने सरदारशहर आण्‌ । आचार्यश्री सरदारशहर से प्रस्थान 
कर्‌ उदासर पधार ¦ वहां वे आचार्यश्री की उपासना मे वैठे धे । उन्दने 
कहा आचार्यश्री ! हमारी एक प्रार्थना है, हम आपके दर्शन करना चाहते 
है! दर्शने तौ उन्होने कर दही लिए थे। अपनी इच्छा को स्पष्ट कते हए 
उन्होने फिर निवैदन किया "ठम आपका अनावृत चेहरा दैखना चाहते है 1 
मुखवस्तरिका से चेहर ठका रहता हे ! आपकं पूरे व्यक्तित्व का साक्षात्कार 
केर हषे प्रसन्नता होगी # आचार्यश्री ने मुखचस्िका हटा ती । सम्पूर्ण अनावृत 
चेरे को देख उन्हे अनिर्वचनीय सन्तीप हुआ । 
एक वार वैद्यप्रवर लच्छीराम जी के श्षिष्य पंडित नन्दकिशोर जी नै 
आचार्यश्ची के चे, विशेष रूप से अखि जौर कानों की चनावट की ओर 
दमित करते हुए कहा - आपकी आकृति देखकर एसा लगता है मानौ मै 
भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा देख रहा दू} 
वम्बई मे आयोजित अणुत्रत अथिवेशन में महाराष्ट्र के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री मोरारजी भाई उपस्थित थे । उस समय फादर विलियम ओर्‌ 
कृष्णमूर्ति क्रमशः हिन्दी ओर अंग्रेजी मँ जो वक्तव्य दिए, वहत प्रभावकार 
र्हे। वहां बम्ब कापरिशन कं मेयर श्री डाह्ाभाई पटेल (वल्लम भाई के 
पुत्र) भी थे 1 वै उनके वक्तव्यो को सुन अणुव्रत से इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होने अणुत्रती कार्यकर्ताओं को अपनी ओरसे पार्या दी) 


१४८. महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष वाला साहब भारदे मुनि 
गकेशकुमार जी के वम्बई चातुमस्य मेँ उनके सम्पर्के आए {उन्होने अणुद्र्त 
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को गंभीरता से सम्ञा। आचार्यश्री के वम्बरईप्रवास मे वे समय-समय पर 
अणुत्रत के कार्यक्रमों मे वरावर आते रहे 1 अभी वे अखिल भारतीय खादी 
एवं ग्रामो्ोग मंडल के अध्यक्ष है । 

महाराष्ट्र राज्यसभा के अध्यक्ष श्री वी° एस° पागे की अणुत्रत के प्रति 
गहरी निष्ठा थी । उनका जीवन अणुत्रत के आदर्शो के अनुप था । उन्होने 
आचार्यवर के वम्व्ई-प्रवास् में जैन आगमो का विमोचन किया था! वे आज 
इस संसार मेँ होते तो अणुव्रत के वदृते हुए प्रभावे से उन्हे वहुत सन्तोष 
होता। 

वम्वई मे ओर भी अनेक विशिष्ट व्यक्ति आचार्यश्री के सम्पकं मे आपु । 
धर्मयुग के सम्पादक धर्मवीर भारती आदि अनेक पत्रकार परिचित हुए । 
साहित्यकार, राजनेता, समाजनता ओर शिक्षाशास्त्री मिले । किन-किनका 
नामोल्लेख किया जाए । जचार्यश्री के सम्पर्क में जितने लोग आते, उनमें से 
अधिकांश व्यक्ति सेवाभावीजी से भी मिलते । उनकी सरलता ओर कोमलता 
का आगन्तुक लोगों पर गहरा प्रभाव होता 


१४६. आचार्यश्री के सम्पर्क से प्रभाचित होने वाले व्यक्तियों मे मोरारजी 
भाई देसाई भी एक दै । वे उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे । वे निर्भीक 
विचारों के व्यकितत दै ¦ जिस विचार या वात को वे सही मानकर पकड़ लेते 
8, उसे इटपर छोड़ते नहीं है । जव तक उनको कोई वात ठीक नहीं लगती, 
वै उसका समर्थन नहीं करते । आचार्यश्री के साथ उनके जीवन से जुड़े हुए 
कई प्रसंग है । कु प्रसंगो का उल्लेख यहां किया जा रहा है- 

एक वार महाराष्ट्र विधानसभा मेँ नावालिग दीक्षा के विरोध में प्रस्ताव 
आया । तेरापन्थ समाज के उग्रणी व्यक्ति उस प्रस्ताव का विरोध कर रहै े। 
मोरारजी भाई ने उस विषय में रुचि ती । उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध करते 
हुए कहा- यह धर्म का मामला है । इसमे कानून को वीच मेँ नहीं लाना 
चाहिए †' मोरारजी भाई निमित्त वने या ओर कोई, वह प्रस्ताव पारित नर्ही 
हौ सका। 

आचार्यश्री का दिल्ती में प्रवास था । वहां मोरारजी भाई मिले । उन्होने 
निवेदन किया -'आचार्यजी ! पंडित नेहरू से आपका सम्पर्क है । जाप उन्दै 
आध्यालिकता की ओर मोड़ सके तो वहुत जच्छ होगा # आचार्यश्री ने 
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कहा - मोरारजी भाई ! जाप इस दिशा में प्रयल क्यौ नहीं कसते ? मीरारजी 
भाई वोते हम स्वयं सरकार मँ है । हम फसा नही कर सकते । आपको कसना 
चािए / इससे पहले डाक्टर राजैनद्प्रसाद नै भी आचार्यश्री कौ पैसा सुङ्खाव 
दिया था ¦ आचार्यश्री अपने मितन-प्रसंगों मे अणुत्रत, धर्म जीर अध्याल की 
चर्चा कते ही ये। 

कु समय वाद मोरारजी भाई पुनः मित्ते 1 उन्होने कहा पंडित नैह 
पले कभी अध्यात्म का नाम ही नहीं लेते थे । आजकल उनके भाषणों मे 
अध्यास का प्रभाव परिलक्षित्त होता है । लगता है, आपका प्रयल सफल हे 
गया है) 

मीरारजी भाई प्रधानमंत्री थे ! आचार्यश्री उनके निवासस्यान पर पधरे । 
उनके अनुरोध पर आपने रन्रिकातीन प्रवास वहीं पर किया। रत्नि में लम्वे 
समय तक कई महत्वपूर्णं विषयों पर मुक्तं चर्चा चती । दूसरे दिन प्रातःकाल 
उनके निवेदन प्रर आचार्यश्री नै उनके ह्यथ से भिक्षा ग्रहण की। 

मोरस्जी भाई अणुव्रत दर्शन से वहु प्रभावित है । उनकी अनेक दृष्ठियां 
अणुत्रत या आचार्यश्री के अनुकूल है । उनकी सन्‌ १९८६ मै जैन विश्व 
भारती, लाडन्‌ मे अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 


१५०. सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण आचार्यश्री कं वूुपरिचित लोगों 
मे से एक थे । समाजभूपण श्रावक प्रभुदयालजी डावङ़ीवाला उनके घनिष्ठ 
मित्र थे} उनके माध्यम से वे यहां तकर पहुचे ! उणुत्रत के साथ वे बहुत 
निकटा से जडे ।वम्वरई चातुमस्य मे अणुव्रत्त को लेकर आयोजित न्िदिवसीय 
संगोष्टयो मे उनकी वरावर संमागिता रही । पारम मे अणुव्रत के नियमों की 
संख्या बहुत थी । उस समय निवमावती मे परिष्कार किया जा रहा धा नियमं 
के आधार पर जयुव्रती की तीन श्रेणियां निधरस्ति की गई प्रवेशक अगुद्रती, 
अणुत्रती ओर विशिष्ट अणुद्रती । 

जयप्रकाण वावृ ने अणुवरतत कै सन्दर्भ मे अपरिग्रह कं वर मे चर्चा शुरू 
की । अवार्यश्री मै उनसे पृष्ठा-एक विशिष्ट अणुव्रत्ती के लिए परिग्रह की 
सीमा क्या हौ सकती ह ? लम्बी चर्चा के वाद उन्होने कहा-- एक टे परिवार 
को ध्यान ये रखकर परिग्रह की सीमा एक लाख तक रखी ज सक्ती है / 
यह वहत पुरानी वात है ! उसके वाद मर्हगाई वदती जा रही है जौर रुपये का 
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अवमूल्यन होता जा रहा है । इसलिए सीमा-निर्धारण मे भी कचिनाई हो रही 
टै | फिर भी इतना कहा जा सकता है कि अणुत्रत तथा अन्य विषयों पर भी 
जे° पीके साथ आचार्यश्री का चिन्तन वराबर चलता रहता था । 


१९१. चि० सं° २०११की फाल्गुनी चातुर्मासी आचार्यवर ने नारायण गांव 
म की । वहा से प्रस्थान कर जप मंचर पधारे । मंचर एक छोटा-सा गांव है। 
वहां एक जैन परिवार था । परिवार के मुखिया के अनुरोध प्रर आचार्यवर ने 
उन्हीं के घर प्रवासं फिया। सायंकाल का समय था। आचार्यश्री आहार के 
वाद पत्न-पत्निकाओं का अचलोकन कर रहे थे | आपके हाथ मेँ वौद्धो का एक 
पत्र था--धर्मदूत । उस वौद्ध पिटकं के सम्पादन च प्रकाशन की चर्चा थी। 
उसे पठते ही आपके मस्तिष्क में एक विचार कौधा -वौद्ध साहित्य पर इतना 
काम हो चुका है फिर भी पिटकं के सम्पादन की इतनी वड़ी योजना है । जैन 
आगमो पर अव तक भी वैज्ञानिक दृष्टि से कोई काम क्यों नहीं हुआ ? विचार 
ने दूसरा मोड़ लिया -इस सन्दर्भ मे हम ओरों से अपेक्षा करते है । हमने भी 
काम कटने की चात कव सोची ? चिन्तन आगे वद़ा । आपने तत्काल मुनि 
नधमल जी को अपने पास बुलाया ओर धर्मदूत का हवाला देते हुए कहा- क्या 
जैन साहित्य पर्‌ काम नहीं होना चादिए ? 
मुनि नथमल जी -जैन आगमो का संपादन वहु आवश्यक है । 
आचार्यश्री -क्या इस कार्य को हम हाथमे ते सक्ते हैं ? 
मुनि नथमलजी -क्यों नही ? 
आचार्यश्री -केवल वात कने से काम नहीं होगा ? 
मुनि नथमलजी -आपकी इच्छा होगी तो काम अवश्य होगा । 
आचार्यश्री - इस प्रश्न पर भी उच्छी तरह से विचार कर तो- यह 
काम वेतनभोगी पण्डितो से करवाने के पक्षमें भै नहीं हू। 
मुनि गथमलजी की मनोवृत्ति है कि आचार्यश्री उन्हँ किसी भी काम के 
लिए निर्दश दे, वे कभी मना नहीं करते । आगम साहित्य पर तव तक उन्होने 
कीई काम नहीं किया था । उतः वैसा कोई अनुभव उनको नहीं था।फिरभी 
वे आगम सम्पादन के काम के तिए तैयार हो गए सायंकातीन वन्दना के 
समय सव संतत उपस्थित हुए । आचार्यवर ने उनके सामने जागम-सम्पादन 
की दृष्टि से अपने सुनिश्षिित अभिमत को अभिव्यक्त कर दिया । सव सन्तौ 
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मे उसके प्रति उत्साह दिखाया । वहां से विहार करके आचार्यश्री ओीरगावाद 
पधरे ओर मह्मवीर जयन्ती के दिन आगभ-सम्पादन के कार्य की विधिवत 
घोषणा कर्‌ दी। 


१४२. आचार्यश्री अपनी खानदेश्च की यात्रा मे अजन्ता-एलोरा आदि 
एतिहासिक गुफास वाते स्थानों पर पधारे । जजन्ता की गुफा मे सत्रिकालतीन 
प्रवास था। लीं की भीड कम थी चन्द्रमा का अच्छ प्रकाश था! आपने 
रत्नि के समय केशलोच करने की इच्छ प्रकट की । सेवाभावी जी तत्काल 
सहमत द्ये गए जर रत्नि मे आचर्यश्री का कंशलोच कर एक एतिहासिक 
दस्तावेज वना लिया) 

१९३. छानदेश यात्रा के मध्य आवचार्यवर जालना पधारे । वहां घानदेश 
के उनेक कषेत्रं के लोग उपस्थित धे ठी । दक्षिण (तमिलनाडु, कर्नाटक) से 
लगभग ५०० व्यविन्न आ! गए ! खानदेश् के श्रावक चाहते थे आचार्यश्री का 
अमला चातुमस्यि वहीं हले ओर दक्षिणवासी लोगों का आग्रह था कि वहाँ से 
दक्षिण यात्रा हौनी चाहिए । दक्षिण के लोगो ने सैवाभावीजी कौ प्रभावित कर 
जिया } उनका अग्रह रहा कि हम दक्षिण के किनारे तक आ गृए दै अव दक्षिण 
छोड़ कर नहीं जाना चादिषु । एक वार तो पूरा वातावरण दक्षिण कै पक्ष मे 
हो मया । इससे खानदेश के भेरूदान जी कुचेरिया (दोडाइचा).स्वरूपचन्द जी 
चौरडधिया, उत्तमचन्द जी सेठिया (जालना) आदि-आदि मयवृत श्रावक भी 
हताश्च हो गए । उधर दक्षिण के तोग नई उमंग से भर गए । आचार्यश्री ने 
सेवाभावीजी को मन बदलने का प्रयास किया, पर उनकी मानसिकता नहीं 
बदली {आचार्यश्ची के सामने एक समस्या खड़ी हो गर । दक्षिण पधार, खानदेश 
मै रहे या अन्य किसी दिशा मेँ प्रस्थान करं ? आघिर आपने एक सुवितित 
निर्णय घोपित किया 1 दक्षिण के श्रावर्को को आश्वस्त किया कि जभी नही, 
किन्तु समय आने पर दक्षिण की यात्रा संभव है ! खानदेश मेँ चातुमस्यि तौ 
नहीं हु, पर वर्ह पयप्ति समय लगाकर अणुत्रत का बहुत अच्छ काम 
करिया । उल्लेखनीय उपकार हुआ । 


१५८४. उस समय दक्तिण यात्रा के स्थगन काएक वडा कारण था) 
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शुभकरण जी दस्ाणी ओर सुगनचंद जी आंचलिया ली, मेवाड़ आदि दौत्नोँ 
की स्थिति का अध्ययनं कर आए थे। उन्होने आचार्यश्री से निवेदन 
किया-वहां साधुओं मे धर्मसं की न प्रवृत्तियों को लेकर भीतर ही भीतर 
शीत-युद्ध छिड़ रहा है । आचार्यो की दीर्घकातिके अनुपस्थितिमे ठेसाष्ठो भी 
मुकता ह । आचार्वश्री मे इस वात पर गंभीरता से चिन्तन किया | वात समञ्च 
मे आई ओर आपने दक्षिण व खानदेश -दोनो प्रदेशों को छोड़ विन्ध्याचल 
पार कर्‌ वि, सं २०१२ का चातुमस्यि उज्जैन में किया । चातुमस्य पूरा होते 
टी वहां से प्रस्थान कर सीधे मेवाड़ पधार गए। 


१५५. वि° सं" २०१२ का मयदा-महोत्सव भीलवाडा घोषित था । उससे 
पूर्वं आचार्यश्री गंगापुर्‌ पधारे । वहां काफी साधु-साध्वियां एकन्नित हो गए। 
साधुओ मेँ चल रहे शीत युद्ध का पूरा आभास मिल गया । आचार्यश्री ने 
सोचा- अव निणयिक विन्दु पर पहुंचना चािए। अस्थिरता ओर 
उनिश्ितता से स्थिति मेँ सुधार नदीं होगा । आपने रातभर जीगरण किया 
ओर अपने चिन्तन को क्रियान्वित करने के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारिते की । 
पूरा चित्र आचार्यश्री के दिमाग मे स्पष्ट धा । ऊपर-ऊपर के उपचार से वांछितं 
परिणाम आने वाला नहीं था । अच्छी तरह शल्यचिकित्सा करने की वात 
सोचकर आचार्यश्री > एक साहसिक निर्णय ले लिया । उस चिंतन ओर निर्णय 
मेँ मुनि नयमले जी आपके साथ रहे । 


१५६. आचार्यश्री ने साधु्ओं की अन्तरंग स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
एक समयवद्ध प्रक्रिया घोषित कर दी। उसके दारा यह स्पष्ट हो गया कि 
कितने संत संघीय अनुशासन में है ओर कितने साधु नहीं है । चिन साधुजं 
ने समय की निश्चित सीमा में हस्ताक्षर नहीं किए, उनका सम्बन्ध स्वतः ही 
संघ से विच्छिन्ने हौ गया । एक-एक कर १२ साधु अलग हो गए । उस समय 
पूरे संघ मे हलचल हुई, तीव्र ऊहापोह हुआ । उप प्रसंग मे वीकानेर के श्रावक 
ताराचंदजी केशरीचन्द जी वौधरा कार्‌ लेकर बीकानेर से चले ओर गंगापुर 
पर्टुव गए। आते ही अपने बीकानेरी तहजे मे वोले-खमाघणी अनदाता! 
उनकी श्रद्धासिक्त वाणी सुनकर आचार्यश्री ने पूष्ठ-कौन ? केसरीचन्द जी 
ताराचन्दजी ! कैसे आ गए ? वे वले --गुरुदेव } हम आपको वथाई देने आए 


२३६ सेवाभावी 


है । आपने वड़ा काम किया है ! आपका यह साहसिक निर्णय पूरी तरह सै 
संय के हित मँ है । समय की वात है । उस समय वंधुद्वय नै अपनी संघमिष्ठ 
जीर गुरु भक्ति का ल्लेखनीय परिचय दिया। 


१५७. मेवाड में मयदिा-महोत्सव सम्पन्नं कर्‌ आचार्यश्री थती पारे । 
संघ से अलग हृए साधु भी उधर आ गए! उस समय थली का वात्तावरण 
काफी गमगिर्म रहा । आचार्यश्री सरदारशहर पचे । वहां समन्वय का धेय 
मंत्री मुनि मगनलाल जी को मिला। इसमे सवसे बड़ निमित्त थे प्रामाणिक 
प्रवर सुमेरमलजी दूगड़ ओर उनके ज्येष्ठपुत्े भ॑वरलात जी दूगड । वै एक 
दिन आचार्यश्री कं पास आए ओर प्रार्थना के स्वर मेँ वोलै-संघ सै अलग 
हृए साधुओं के साथ समन्वय बिटाया जा सकता है क्या ? आचार्यश्री नै 
कष्टा -समनम्वय के सारे रास्ते खुले है । उन्होने पूणा -षटम वहां जा सकते है 
क्या ? आचार्यश्री नै निषेध नहीं किया । वे गए । बातचीत की ओर उनकी 
अनुकूलता देखकर सारी स्थिति आचार्यश्री को निवेदिते कर दी । आचार्यश्री 
की सहमति पाकर चे उन्हें वहां लेकर आए । समन्वय का मान्य तीका रहा 
विनय ओर वात्सल्य का प्रयोग । संघ ते पृथक्‌ हुए संतो नै विनम्रता के साथ 
अपने सब आग्रहं को गुरुदेव के चरणो मेँ समर्पित कर दिया । आचार्यश्री ने 
उनके प्रति संपूर्ण वात्सल्य भाव उंडेलते हुए उन लोगौ की उने वातो को 
स्वीकार्‌ कर लिया, जिन्हे स्वीकार करने मेँ कोई रैद्धांतिक कटिनाई नीं धी । 
इस प्रकार ठस अध्याय का सुखात समापन हो गया। 


१८८. पूज्य कालूगणि की अस्वस्थता की स्थिति में संघ की भावी व्यवस्था 
के लिएमंत्री मुनिन प्रार्थना की! मंरीमुनि कालूगणि के अभिन्ने साथीफी 
तरह रहे थे । कालूगणि ने उनके सामने मुनि तुलसी के नाम का उल्तेख करते 
हए कलल -ओर सव कुछ ठीक है पर उसकी अवस्था छोरी टै । उस समय 
मत्री मुनि मे गहरे आसविश्वास के साथ कहा-ईस दृष्टि से आप निशित 
रहे । सारी जिम्मेवाप मेरी रहेमी 1 कालूगणि कौ निश्चित करने वाल म॑तरी मुनि 
आचार्यश्री तुलसी की संभावित लंबी यात्रा मेँ गुरु-विरह के चिंतन से सचति 
ही उठे । उन्होने उस समय कहा मुञ्चे निशचिवेत कौन करेगा ? 
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१८६. वि. सं° २००६ सरदारशहर मयदा-महोत्सव मे नई प्रवृत्तियों को 
लेकर संघ मेँ एक तूफान-सा उठा था। उसे एक वार शांत कर दिया गया धा। 
वि. सं २०१३ मेँ वह फिर पूरी तीव्रता के साथ उभरा । यली मेँ उस समय 
वहुत सारे लोग सोचने लगे-संघ मेँ विखराव न हो जाए। संघ की एकता के 
अगे प्रश्नचिद्-सा खडा हो गया । पर आचार्यश्री के उदार दृष्टिकोण, मंत्री 
मुनि तथा कु श्रावकों के प्रयल से २०१३ मे वह पूरी तरह शांत हौ गया। 
विनय ओर वात्सल्य का वहं दृश्य अद्भुत धा। 


१६०. जो व्यक्ति अनधिकार चेष्टा करता है, वह मार खाता है । इस 
संदर्भ मै एक राजस्थानी कहावत है - "मोस में मूसल वाज" । एक कहानी के 
माध्यम से इसे समज्ञा जा सकता है। 

कुम्हार के पास एक पालतू कुत्ता धा ओर एक गधा धा । कुत्ता वहुत 
स्वामीभक्त था । समय पर भौककर वह कुम्हार को सजग कर देता था । एक 
दिन कुम्हार नै कुत्ते कौ खाने के लिए रोटी नहीं दी । कुत्ता रुष्ट हो गया। 
संयोग की वात, उसी रात को कुम्हार के घर चोर घुसे ! कत्ता नाराज था, 
इसीलिए भका नदीं । गधा पास ही खड़ा था । उसने कहा-देखता क्या है ? 
मा्तिक को जगा। कुत्ता वोला रै भूखा हूं, भक नहीं सकता। गधे ने 
सोचा -चोर माल लेकर चले जाएंगे । मालिक को भै जगा दूं। उसने ऊंची 
आवाज मेँ रैकना प्रारंभ किया । कुम्हार की नींद मेँ वाधा पड़ी । उसे गुस्सा 
आ गया । वह उठा ओर हाथ मेँ मूसल लेकर गधे को पीटने लगा । गधा वैचारा 
दर्द से कराहने लगा । उसकी स्थिति देखकर एक कवि के बोल षटूटे- 

कामा जिणां का धामा, करै जिणा नै छाजै। 
पड़े पराई वात मेँ तो मोरां मे मूस वाजै ।। 


१६१. उत्तरप्रदेश की यात्रा के मध्य आचार्यश्री आगरा पधार । वहां 
सार्वजनिक स्वागत समारोह का कार्यक्रम सम्पनन हुञा। उसके वाद 
आचार्यवर्‌ आवासस्यल की ओर्‌ पधार रहे थे । रास्ते मेँ उपाध्याय जमर 
मुनि के श्रावक एम, पी. सेठ अचलसिंह जी आदि पंक्ति-वद्ध खडे ये। 
उन्होने आचार्यश्ची से स्थानके मे पधारने का अनुरोध किया । आचार्यश्री ने 
कारण पृष्ठा तो दोलै -अमरमुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे है ।उस समय स्थानक 
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मै जाने की अनुकूलता नहीं थी । फिर भी श्रावको का आग्रह इतना प्रवत्‌ 
था कि आचार्यश्री संतों के साथ स्थानक की ओर वदे । भीतर गए, वहां कोई 
महीं था) सेठ जचलसिंह जी आचार्यश्री कौ चौक में ते गए । आचार्यश्री क 
देखते ही अमर्‌ मुनि पास आए जौर वोले-ाचार्य जी । आज आपने हम 
सवको पीठ छोड़ दिया ¡ आचार्यश्री नै जानना चाहम -क्या हुआ ? अमर मुनि 
बोते-आप यहां तक पधार गए जौर हम भीतर ही वैठे रहे। 
आचार्यप्वर जौर उपाध्याय अमर मुनि के मिन का यह प्रथम अवसर 
था | ओौपचारिक मिलन के वाद आचार्येप्रवर लौटने लगे तौ जमर मुनि 
वोले-आपको दिनभर यहीं रहना होगा । उनके जाग्रह को रालना संमव नहीं 
था । आचार्यश्री वहीं विराजे। जैनशासन की प्रभावना की दृष्टि सै लम्बी 
बातचीत हुई । वार्तलाप के मध्य अमर मनि ने कहा-आचार्यजी ! आपके 
संघ में इतने वड़-वड़ साधु अलग हुए, आपने उनके साथ समन्वय करके बडा 
कमाल किया । इतस सन्दर्भ मेँ मै अपने आपको चाणक्य मानता रहा दू । मैने 
भी अपने संघ में एकीकरण का प्रयल किया, पर सफल नहीं हौ सका । तव 
आचार्यवर ने उनको पूरी घटना विस्तार से बताई । 
दूसरी ओर मुनि नथमल जी अमर मुनि की एक पुस्तक देखने लगे । उस 
पुस्तक मे जो उन्हे देखना था, वह मिल नहीं रहा था । उनके पास पृष्ठ संख्या 
लिखित थी, पर उन पुष्टो पर वह सामग्री नहीं थी | अमर मुनि ने मुनि 
नथमलजी को देखा ओर कहा-आप क्या खोज रहे है ? मुनि नथमल जी 
बोले-आपने तेरापंथ की मान्यत्ताओं के संदर्भ में जो लिखा है, वह आपको 
बुत्ाना है । अमर मुनि ने कहा-निकालिए। मुनि नथमल जी वौतै --पृष्ठ 
संघ्या तो हमारे पास ही लिखी हुई है । पर वह सामग्री नही मिल रही है। 
अमर मुनि ने कहा-आप ठीक कह रे है | अव आपको वह कु भी नरी 
मिलेगा । यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है । तेरापंथ का काफी साहित्य पटने 
के वाद हममे उस प्रकरण को निकाल दिया है । यह वात सुन आचार्यप्रवर 
वोले-हमारी ओर से कुछ न कहने पर भी आलोच्य प्र्सग कौ अपने आप 
हटा दैना बहुत वड़ी वात है । आचार्यश्री के साय उपाध्याय जी का यह मितन 
एक स्थायी आलीय संबंध का निमित्त वना। ध, 


१६२. साध्वी हर्पदुमारी जी लाट ॥ 
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थी । साध्वी कनकश्वी जी की वे संसार-पक्षोया वहिन थीं । ये एक कर्मठ ओर 
स्फ़एणशील साध्वी थीं । साध्वीप्मुला लादांजी दी सेवा मेँ बहुत जागरूक 
थी । साध्वीप्रमुखाश्ची जी को उन पर विशेष कृपा रही । उत्तएप्रदेश की यातना 
भेवेततूकी लपेट में आ गई । उन्हे वचाया नहीं जा सका] 


१६३. मुनि जसकरणजी सुजानगढ ओर मुनि भिलापचन्दजी चोरावड 
उत्तर प्रदेश की गर्भी से इतने प्रभावित हुए कि एक वार तो अन्तिम स्थिति 
तक पहुंच गए! वे दोनों अलग-अलग कमरों मे सौ रे थे ! आचार्यश्री उन 
दोनों को दर्शन देने के लिए पधारे । मुनि जसकरण जी ने कहा गुरुदेव । मँ 
जा रा हू, आप मिलापचन्द जी का ध्यान रखना । 

मुनि मिलापचन्द जी वले -गुरुदेव ! लगता है मेरा आखिरी समय निकट 
आ गया है । आप मुनि जसकरण जी का ध्यान रखने की कृपा करें । आचार्यश्री 
ने उन्हे आश्वस्त कप्ते हुए कहा -तुम ओरौ की चिन्त छोड़ो, अपनी-अपनी 
चिन्ता करो] 

उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। आचार्यवर ने साधुओं से धागे 
मंगवाए । मंत्र जाप से उन्दे अभिमंत्नित्‌ कर दोनों साधुओं के ह्यथ पर्‌ वांधने 
का निर्देश दिया । संतो ने निर्देश का पालन किया। दोनों साधु रात-रात में 
ठीकं हो गए] एकं चमत्कार-सा घटित हो गया } 


१६४. आचार्यश्री वि. से २०१५ के प्रारम्भ मे कानपुर पधार । तव तक 
उस वर्ष का चातुमस्थि घोषित्त नहीं हुजा था । आचार्यवर के आममन कै 
उपलक्ष मे स्वागत-कार्यक्रम हुआ 1 शहर के संभ्रान्त नागरिक उसमे उपरिथित 
हए 1 कानपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति पदूमपतजी सिंघानिया भी वहां थे। 
आचार्यवर ने जणुत्रत के वारे मे विस्तार से प्रवचन किया । प्रवचन के अन्त 
मे आपने कहा-आज आपके शहर मेँ एक भिक्षु आया है । आप उसे खाती 
खथ लौटने नहीं दैगे। मै भिक्षा तेना चाहता हू पर मुदे भिश् मे न नोट 
चाहिए, न चोट चाषिए्‌, न पलट चाहिए । आप चारं तौ उपने जीवन की 
खोर मुखे भिक्षा मे दे सकते है" इ वात मे लोमे को वहुत प्रभावित किया । ` 
पदूमपततजी तो अभिभूत हो गए । वे आचार्यश्री केनिकट आकर वोले -^ैसी 
विचित्र माग तो मैने जीवन मे पटती वार सुनी है । वे आग्रहपूर्वक अनुरोध 
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करके आचार्यश्री को अपने घर ले गए । अपना म्ुजियम दिखाया ओर एक 
एस वृक्ष दिखाया जो पृथ्वीकाय के रूप मेँ परिणत हो चुका था। उन्दने 
आचार्यवः से चातुर्मास्य कानपुर मे करने की प्रार्थना की । जन्य लोग भी 
उनकी परर्थनामें सहभागी थे । आचार्यवर ने कहा --चातुरमस्य के तिए उपयुक्त 
स्थान कां है ? सिंघानियाजी तक्ताल वोते-अभी-अभी विहारना रेड पर 
हमारा जे° के, होस्पिटल वनकर तैयार हुआ है । आप उसका उपयोग कराएं 
तो हम अपना सौभाग्य समञ्ञेगे ! उनकी प्रार्थना पर आचार्यवर ने वहां 
चातुमस्यि करना स्वीकृत कर लिया । वहां से प्रस्थान कर आचार्यश्री लखनऊ 
पधारे । कुछ क्रों का स्पर्शं कर चातुर्मास्य के लिए पुनः कानपुर पधार गए। 


१६५. वि. सु" २०१६. मे आचार्यवर का चातुमस्य कलकत्ता मेँ था । वहां 
आपका बहुत भव्य स्वागत हुआ । कलकत्ता कं महाजाति सदन मेँ वहां फे 
अनेक विशिष्ट लोग, जैसे - विधानसभा के अध्यक्ष पीनसी" सेन, नगरपालिका 
के अध्यक्ष कालिदास खेतान आदि उपस्थित थे उन्होने हार्दिक भाव सै 
आचार्यश्री का स्वागत किया ओर कहा -आप एक मसीहा कै रूप मे यहां 
आए है । चहां अच्छा क्रम चल रहा था। नए-नए लोग सम्पर्क मे आ रहे थे, 
समाचारपत्रं मे आचार्यश्री ओर अगुव्रत प्रमुख चर्चा के विषय वन रहे थे। 
उस समय अचानक आचार्यश्री के विरोध मेँ एक विज्ञप्ति प्रकाशित हृई। 
उस्म पी सी° सेन, विजयसिंह नाहर, सुनीतिकुमार चर्र्जा ओर 
नगरपातिकाध्यक्ष के हस्ताक्षर थे । आचार्यश्री के विरोध में प्रकाशित पस्ष 
विज्ञप्ति मे लिखा श - “कलकत्ता मे आचार्य तुलसीजी आए हैँ । उनके 
शिष्य-शिष्याएटं सडको पर मलमूत्र डालकर गन्दगी फैला रहे हैँ ।" इस बात 
को कलकत्ता के प्रायः सभी समाचारपत्रं ने प्रकाशित किया । प्रातःकाल 
आचार्यवर बाहर पधारे । जन-जन के हाथ मेँ समाचार पत्र थे। लोगों मे 
ऊहापोह था । वात ध्यान में आई । वहां के प्रमुख श्रावक पन्नालालजी सरावगी 
नै दर्शन किए । उस समय आचार्यश्री ने पूछा -पन्नालालजी ! समाचारपन्न 
देखा या महीं ? उन्होने कय - नहीं । आचार्यवर ने उनको एक पत्न दिखाया । 
वे चौके ओर बोले -यह क्या हुआ २ कसे हज ? पी" सी सेन उनके अभिन्न 
मित्र थे। उन्होने फोन पर उनसे पूषा-आपके नाम से एेसी विज्ञप्ति कंसे 
प्रकाशित हई ? सेन नै कहा-तुम समते नहीं । ये लोग सडको पर गन्दगी 
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कैला रहे है ।गन्नालालमी वोतते मै कैसे नीं सम्चता ? आचार्य तुलसी मेरे 
गुरु है । आपके पास यह सूचना आई कलां से ? मेरी दृष्टि मेँ यह सही नहीं 
है। सेन ने कहा-सुचना का्ेस-कायलिय से आई है, गलत कसे हो सकती 
है ? पन्नालालजी भी वोले-वात सही हो तो यह लो पांच लाख का चैक। 
आप जांच करो। 

पी" सी" सेन ने फोन उटकर विजयसिंह नाहर से वात की । उनसे 
पूषा- आचार्यश्री तुलसी कं वारे मे कल जो न्यूज भेजी गई थी, वह कहां से 
आई ? इसका परतयकष द्रष्टा कौन है ? विजयसिंह जी वोले- “देखा तो किसी 
नै नही, यह वात सुनी है" । इतना सुनते ठी पीमसी° सेन स्तब्ध रह गए 
सुनी-सुनाई बात उनके नाम से प्रकाशित हो, यह उनकी प्रतिष्ठ का प्रश्न 
था। उन्होने पन्नालालजी के सामने स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ, बह 
ठीक नहीं हुआ । उन्होने उसी समय दूसरी विज्ञप्ति लिखकर तैयार की जिसमें 
पूर्व विज्ञप्ति मेँ लिखित वातो का प्रतिवाद किया गया ओर उन्हीं हस्ताक्षर 
सै उप विज्ञप्ति को पुः प्रसारित कराया गया । इस प्रसंग मे पन्नालालजी 
रावी का कर्तृत्व स्पष्ट रूप से उजागर हुआ । इसी के आधार पर आचार्यश्री 
नै शासन-संगीत मे पन्नालालजी का नाम उल्लेख करते हुए लिखा दै -“पन्नै 
री मदनिगी" 

सर्वोच्च स्वागत ओर्‌ सर्वोच्च विरोध आचार्यश्री के व्यक्तित्व को बरावर 
संतुलन देता रहा है, अहं ओर हीनता के भाव से वचाता रहा है, एेसा आपका 
अभिमत है। । 


१६६. वि. सै" १८१७ मे आचार्य भिक्षु ने धर्मक्रान्ति के वाद नई दीक्षा 
स्वीकार की । वह दिन तैरापंथ की स्थापना का दिन था। वि. सं २०१७ 
तेरापंथ स्थापना कै दो सौ वर्ष पूर होने जा रहे थे, उस उपलक्ष मे दिशताब्दी 
समारोह' आयोजित करने का चिन्तन सामने आया । उस अवसर पर आचार्य 
भि के साहित्य का लोकार्पण हो जौर उत कार्यक्रम का आयोजन उसी स्थान 
कलवा) मे हय जहां तेरपंथ की स्थापना हई । चिन्तन निर्णय भे वदला ओर 
दविशतताब्दी आयोजन की तैयारियां होने लगीं । तैरापं धर्मसंघ मे सार्वजनिक 
स्प में इतने बड़ पैमाने पर मनाया जाने वाला वह प्रधम आयोजन था ! 


श्र 
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१६६. घोर तपस्वी मुनि सुखलालजी मंत्रीमुनि के अनन्य भवत थे। 
उन्हौन तपस्या के साथ-साथ मंत्री मुनि की बहुत सेवा की | मंत्री मुनि का 
स्वर्गवाभ हो जाने के वाद उन्होने अनशन स्वीकार कर लिया । आचार्यश्री 
द्रुतगति से राजस्थान पधार्‌ रहे थे । आप सरदारशहर पटुचे तव उनको विशेष 
होश नहीं था । फिर भी जाचार्यवर ने वहां पहंचकर उनके पास वैठकर्‌ उनके 
लिए लिखा हुआ मीत वोर तपसी" उन्हे सुनाया । वह गीत इस प्रकार है - 

घोर्‌ तपसी हो मुनि ! घोर तपसी, 

यारो नाम उठ-उठ जन भौर जपसी, हो मुनि ! 

घोर्‌ तपसी हो सुख घोर तपसी ! 

यारो जाप जप्यां करमां री कौड़ खपसी, हो मुनि ! 

दोसौ बरसां री भारी ख्यात है वणी, 

थार नाम मोटा तपस्यां रे साथ फवसी, हो मनि ! 

ओ अनशन आ सहज समता, 

लाखां लोगां रे दिलां मेँ थांरी छाप छपसी, हो मुनि 1 ।।9।) 
काया पर कुल्हाड़ी व्डाणी काम कण्डो, 

सोरी पारां ऊपर वैठ करणी गपशप-सी, हो मुनि ! 

तपस्या आततापना स्वाध्याय करणी, 

थांरी सेवा भावना रे ल सारा दवसी , हो मुनि ।।२।। 
स्वामीजी रो शासन तप-संजम री सुरसरी, 

दण में न्हावसी जकां रो सारो पाप धुपसी, हो मुनि ! 
आपणे शासन र संता ! चृत कला, 

इण मेँ घणां ही तप्या टै ओर घणां तपसी, हो मुनि ।}३।। 
शिखर चदय है चदृता ही रहती, 

गण रो शीष अभर, पैर जा पाताल रुपसी, हो मनि ! 
इणस्यूं व ख अवनीत जो हसी, 

वांरेभाग ४ डो जा छिती में ुपसी, हौ मुनि 111४।। 
संजम-जीवन जीवो पंडित-मरण मरो, 

धरै दोन्यू हाथां लाडू खावो खुशी रे खुशी, दो मुनि ! 

लंधी तम्बी यात्रा मेगल फागण वदी, 

'सुख'-साधना सुखदाई गाई गणि तुलसी, हो मुनि ! ।५॥। 


१७०. कलकत्ता से राजस्थान की यात्रा के वीच मयदिा-म्यैतच का 
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आयोजन हांसी मैँ हुआ | वह नाम मात्र का आयोजन था । मर्यादा-महोत्सव 
का अन्तरेग काम बीदासर में करना था। वहां मातुश्री वदनांजी स्थिरवासी 
थीं । सैकड़ों साधु-साध्वियां वहां पटच । बड़ संघ में कटी-क्ीं कुछ अस्पृहणीय 
घटनाएं घट -जाती है] आचार्य को उनका प्रतिकार करने के लिए 
अनुशासनात्मक कार्यवाही कटनी होती है । उधर आचार्यप्रवर का सुदूर 
कलकत्ता मेभ्रास, इधर कुछ साधुओं ने साध्वाचार में शिधि्तता का परिचय 
दिया । उसकी जानकारी आचार्यश्री तक पहुंची । वीदासर मे वे सन्त भी आ 
गए । आचार्यश्री ने उनसे वात की ओर उनके द्वारा वरती गई शिधिलता के 
वारे मे उनसे खुलकर चर्चा की । उन्होने जिन-जिन भूलों को स्वीकार किया, 
लिपिवद्ध कर लिया गया । आचार्यो की सुदूर यात्राओं के समय वैसा शैथिल्य 
संघ की नीव को खोखला कर सकता है ! इसलिए अनुशासन का एेता प्रयोग 
हो, जिससे पूरे संघ को सीख मिले । इस चिन्तन के साथ चतुर्दशी के विना 
ही हाजरौ का आयोजन किया गया । हजारो लोगों की उपस्थिति मे सम्बन्धित 
साधुओं कौ एक-एक कर खड़ा किया गया ओर पूषा गया कि उनके दाय 
गलती हुई या नीं ? चूकि उनके दारा स्वीकृत गल्तियां लिखी जा चुकी थी 
इसलिए उन्दै अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। 
आचार्यश्री ने एक प्रशासक का सम्पूर्ण खूप धारण करते हए 
कहा -^तेरापंय संघ मे शिथिलता को वरदस्ति नहीं किया जा सकता । आचार्यं 
से दूर रहकर गत्तती करने वाले इस वात को वयो मूल जाते है । आज गै 
अमुक दो साधुओं का संघ से सम्बन्ध -विच्छेद कत्ता दूं। अमुक दौ साधुओं 
का सिंघाड़ा वखस्ति करता हूं" आचार्यश्री की उस समय की मुद्रा देखकर 
वाद ये साध्वप्रमुखा लाडांजी ने निवेदन किया-आज आपने जौ कार्यवाही 
की, उसे सुनकर सव कांप उठे । हम तो सोचने लगे कि पतता नहीं आज क्या 
होगा। आवार्यवर के जीवनं का वह एक अविस्मरणीय प्रसंग था । 


१७१. दिशतता्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया जा चुका था। उप 
खदेश्य से आचार्यश्री केलवा की तरफ पधार रहे थे । उस समय तक 
अभिनिच्कमण समारोह मनानै की वात किसी के दिमाग मेँ नहीं थी । वीदासर- 
प्रवास मेँ मोतीतालजी राका ने दर्शेन किए] उन्होने निवेदने किया--आप 
दिशत्तादरी का आयोजन करने जा रे £, पर उसका मुख्य स्यान वहां नही 
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है । आचार्यश्री भिक्षु ने अभिनिष्कमण वगड़ी मे किया था | अभिनिष्कमण 
नीं होता तो तेरापंथ कहां से आता ? इसलिए वगड़ मेँ भी कुष्ठ न कुछ होना 
चाहिए । काजी का चिन्तन सही था | जचार्यवर ने उसे समय की सङ के 
रूप मेँ स्वीकार कर वगड़ी मे एक समारोह करने की घोषणा कर दी। चैत्र 
शुक्ला नवमी को यह कार्यक्रम होना था । लगभग एक महीने का समय शेष 
था।उस थोडे से समय में भी रांकाजी ने अच्छी व्यवस्था कर ली । पूरी भव्यता 
के साय वहां आयोजन हुआ । राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया 
उस कार्यक्रम मे सम्मिलित हुए 1 


१७२. भिक्षु अभिनिष्कमण समारोह के अवसर पर आचार्यवर ने एक 
विशेष गीत की संरचना की } आज वह जन-जन क मुंह पर्‌ है } आचार्यवर 
ने वहां पर उस गीत का संगान किया । उसकी पहचान “शध्रयाण गीत" के खूप 
मेँ होती है 1 उसके कुछ पद्य इस प्रकार है ~ 

प्रभो ! तुम्हरे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। 
वेढे चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ संकल्प हमारा ।। 
प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभायेगे, 

नहीं अपेक्षा है ओरौ की, स्वयं लक्ष्य कौ पारयेगे। 

, एक तुम्हारे ह वचनं का भगवन प्रतिपरल सवत सहारा ।\१।1 
शुद्धाचार-यिचार-भिति पर्‌, हम अभिनव निमणि करै, 
सिद्धांतों कौ अटल निभाते. निज-पर का कल्याण करें | 
इसी भावना से भिक्षू का, तुलसी" चमका भाग्य-सितरा ।(२।। 

(पूरा गीत देवे, नन्दन निकुञ्ज, पृ ५ 


१७१. वि° सं २०१७ आपाढठ शुक्ला पूर्णिमा का दिन । कलवा के 
राजमहल का प्रांगण । द्विशताव्दी समारोह का आयोजन । तेरापंथ स्थापना 
दिवस के उपलक्ष्य मे तेरह भाई-वहिनों की दीक्षा का प्रसंग । उस कार्यक्रममें 
शुभकरण दसाणी दिल्ती से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश्च ची° पी° सिन्हा को 
लेकर आए। लगभग ४० हजार की उपर्थिति। धर्मसंध का सवसे वड़ा 
सार्वजनिक उत्सव । उस अवसर पर्‌ श्री सिन्हा ने आचार्यश्री भिक्षु की स्मृति 
मै प्रकाशित भिक्षु स्मृति ग्रन्थ' जाचार्यश्ची को भेंट किया । संभवतः जैन समाज 
मै स्मृत्ति-ग्रन्थौ की परम्परा में वह पहला ग्रन्थ है । 


ॐ 
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१७४. तेरापं दविश्रत्ताव्ी का दिन एक साथ उनेक उपक्रमो कौ अपे 
आप मे समेटे हुए था} उतत दिन सव साधु-साध्वियों के उपवास था । दीक्ष 
का आयोजन उसी दिन था। दीक्षा के वाद केलवा से विहार कर जनय 
पटुंवना था । चातुर्मधिक प्रवास की दृष्टि से वहां जमना था ओर चातुमिक 
पव्छखी का परतिक्रमण करना धा } करणीय सभी काम सानन्द सम्पन्ने हुए} 

१७५. तेरापेथ पर्मसंघ मे सेवा का बहुत मूल्य है। संघ के अनेकं 
साधु-साध्वियो ने सेवा के क्षेत्र मे सुयश अर्जित किया है } सेवाभावी मुनि श्री 
चम्पालालजी प्रारभ से ही तैवा की दृष्टि सै बहुत जागसक रह छटे-वडे 
किसीभीसाधु की सेवा कली शे, उन्होने अग्लान भाव सै सैवा की । उनके 
हाथ में यश्च भी धा। जिस सेवा-कार्य को हाथ में लेते, उसमें प्रायः सफतता 
मिलत्ती । उनकी इस सेवा-भावना का मूल्यांकन करते हुए वि° सं" २०१७ 
भाद्रच शक्ता नवमी के दिन, पटूटोत्सव के जवसर पर जाचार्यशर तुलसी ने 
मुमि चम्पालालजी को ्ेवाभावी" इस सार्थक सम्बोधन से सम्बोधित किया । 


१७६. चि. सं. २०१८ आचार्यवर के आचार्यकाल के सफल पच्चीप् वर्ष 
की सम्पन्नता के अवसर पर धवल समारोह (रजत जयन्ती) का जायोजन । 
उत्का प्रथम चरण वीदासर मेँ मनाया गया। उस अवसर पर जयसुत 
हाथी, बीकानेर नरेश करणीसिंहजी, मोषीनाथजी अमन आदि करई विशिष्ट 
व्यक्त उपस्थित थे । कामरेड यशपातत अपना उपन्यास रूल सच' आचार्यवर 
की समर्पित करने तघनऊ से वहं जए} 

धवल समारोह का दूसरा चरण उसी वर्ष मर्यादामहोत्सव के अवसर पर्‌ 
बीकानेर (गेया) मे जयोजित हुआ ! चोपडा स्छूल का विश्त्त प्रांगण, 
सैको साधु-साध्विया, जायें श्रद्धा जन । किस जध्यक्ष यू एम, देवर 
की उपस्थित्ति। उस मनोहारी भव्य समारोह मेँ भारत के उपराष्ट्रपति डर 
सर्वपल्ती राधाकृष्णन ने आचार्यश्री को अभिनन्दन ग्रन्य' भरट किया । 


१७७. ऋजुमना ! साध्वीवसा वदनांजी ! आपसे सुज्ञ मातृवा्त्य कं 
साथ-साथ जो पित्र संस्कार मिते, वे मेरे जीवन-विकास के हैतु वने । मैने 

„ जौ प्रयल किया, उसमे ापकी तपःपूत भावचाएु सदा मेरे साथ र्डी है । दस , 
धवल समारोह के अवसर पर मैः स्यत विनप्रभाव से आपके प्रति भार 


नः 
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प्रदर्शित करता हूं । 
वि." सं २०१८ 
फागण वदी % 
गंगाशहर आचार्य तुलसी 


१७८. सेवाभावी मुनि श्री चम्पालालजी 1 

आपसे मुज वहुत संप्ररणाएं मिती । इस धवल समारोह" के अवसर पर 
मै अत्यंत कृतज्ञे भाव से आपके प्रति आभार प्रकर कता द| 

वि० सं २०१८ 

फ़ागण वदी %० 

गंगाशहर आचार्य तुलसी 


१७६. आचार्यश्री तुलसी के संसारपक्षीय ज्येष्ठ भ्राता मोहनतालजी के 
मलद्वार में कैसर हो गई । शुरू-शुख में बीमारी का पता नहीं चला । वाद मे 
जानकारी मिलते ही उन्हें वीकानेर ते जाया गया । वहां उनकी शल्यचिकित्सा 
दुई । एक वार की शल्यचिकित्सा कार्यकर नहीं हुई तो दूसरी वार की गई । 
उससे भी कीई काम नदीं हुआ ¡ क्र ने कहा -अव हमारे पास इनका कोई 
इलाज नहीं है । उस समय उन्होने साहस के साथ अनशन स्वीकार करने की 
भावना व्यक्त की | उनके अनुज सागरमलजी खटेड़ ने उनको अनशन करा 
दिया । सफलतापूर्वक अनशन सम्पन्न हुआ । 


१८०. आचार्य अपने धर्मसंष के एक मात्र नेता होते है । चतुर्विध धर्मसंघ 
उनकी आज्ञा मेँ रहता है । साधु-साध्वियों की प्रत्येक गतिविधि पर उनकी 
नजर रहती है ! वे कोई भी काम कर, उससे पहले आचार्य की आज्ञा प्रप्त 
करने अथवा उन्हे वस्तुस्थिति की अवगति देने का विधान है । किन्तु किसी 
समय आचार्य को सुदूर प्रदेश की यात्रा करनी हौ तो शस्त्रो का निर्देश है 
किवेसंघको पूछे विना यात्रा न करं । “खणं' सूत्र के पांचवे स्थान मेँ कहा 
है-आयरियउवन्ञाए गणि आपुच्छियचारी यावि भवतति नो 
अणापुच्छियचारी (५८४६) आचार्य तथा उपाध्याय गण को पूष्ठकर क्षेत्ान्तर 
संक्रम करे, विना पृष्ठे न करे । 
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आचार्यश्री ने सुदूर दक्षिण प्रदेश की यात्रा कटने से पूर्वं संघ को अवगति 
दी। संघ की सोल्लास स्वीकृति के वाद ही आपने यात्रा की घोषणा की। 
लगभग चार वर्षो की वह यात्रा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्णं री । 


१८१. दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व आचार्यश्री ने मातुश्वी 
वदनांजी से पूष्ठा-हमारी यात्रा का प्रारंभ कटने के लिए कौन-सा दिन ठीक 
रहेगा ? मातुश्रौ ने तीज ओर तेरस के दिन को शुभ वताया । आचार्यवर ने 
उस प्रसंग को एक पद्य मँ आवद्ध कर दिया- 

मुख भाख्यो यात्रा दिवस, मां वदना मन री्च। 
अणपूष्यो मोहरत भलो, का तेरस का तीज ।। 


१८२. दक्षिण यात्रा के प्रारम्भ मेँ आचार्यवर का पहला पडाव जोधपुर 
मे हुभा | उस वर्ष पानी की बहुत कमी थी । जोधपुर से लेकर गुजरात तक 
पानी उपलब्ध करना बहुत कणन था । यात्रा मेँ सैकड़ों यात्री साथ रहने वाले 
थे । पानी की व्यवस्था कैसे होगी ? संघपति ओर व्यवस्थापक इस बात से 
चिंतित थे} जोधपुर-प्रवास में एक दिन अचानक गहरी वर्षा हुई । राजस्थान 
से गुजरात तकं पानी ही पानी हो गया । यात्रियों की समस्या सुलज्ञ गई। 


१८३. आचार्यश्री की जन्मपत्री मे कोई फेस्ा योग है कि आप जहां-जहां 
गए विरोध ने आपका अनुगमन किया। विरसं २०२४ का चातुमसि 
अहमदावाद मे था । वहां आचार्यश्री के व्यक्तित्व ओर कर्तृत्व का अकल्पित 
प्रभाव रहा किन्तु वहीं प्रवासितं मूर्तिपूजक साधु चन्द्रशेखरविजयजी ने परै 
चातुमस्यि काल में तेरापंथ के सिद्धांतों का भयंकर विरोध किया । समाचार 
परं, पेग्फलेयो ओर पोस्टरो के माध्यम से उन्होने लोगो को श्रान्त बनाने 
-का सघन प्रयास किया } आचार्यश्री ने उनके प्रतिवाद भे जपने समय ओर्‌ 
शक्ति का अपव्यय नहीं किया । यदि विध के प्रतिवाद में शक्ति लगाई जाती 
तो दूसरे स्वनासक कामों के लिए समय ही नहीं रहता । अहमदावाद के उस 
विरोध को पूरी शान्ति से सहन किया गया । धीरे-धीरे विरोधी वातावरण 
अनुकूलता भे वदलता चला गया । जव तो वै मुनिजी भी कहते है जिसने 
आचार्य तुलसी का विरोध किया धा, वह चन्द्रशेखर मर गया । 


सकितिक घटनाएं २४६ 


१८४. ७ जुलाई १६६८ मद्रास युनिवर्सिटी का सेन्टेनरी हंति । आचार्यश्री 
के मद्रास आगमन पर नागरिक अभिनन्दन का कार्यक्रम} हजारों लोगौं 
की उपस्थिति । रामनाथ गोयनका की अध्यक्षता । तमिलनाड्‌ कं मुख्यमंत्री श्री 
अन्नादे आचार्यश्री का स्वागत कनै विशेष रूप से उपस्थित हुए । उन्होनि 
अपने स्वागत्त भाषण में कहा-तमिलनाइ आपका घर है । आपकं अपने ही 
घर मे आपका स्वागत कपते हुए मुज हर्षं का अनुभव ही रहा टै । जाप यहां 
आए, इसका हमे आश्चर्य नहीं है । हमें आश्वर्यं इस वात का है कि जाप इतने 
वर्पो तक नही आप्‌ । श्री अन्नादे के वारे मे यह कहा जाता है कि वे दस 
बजे का समय देते है तौ वार्ह से पहले नहीं पर्ुचते पर उस दिन कं कार्यक्रम 
मे वे उसी समय पटच गये जो समय उन्हे दिया गया था। दस वातत फा वदां 
क लोगं को वहुत आश्चर्य हुमा] 


१८५. ‰ नवम्बर १६६८ को आचार्यश्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कं 
निवास-स्थान पर्‌ पधार । भारत के मूर्धन्य चिन्तक, राजनीति के चाणक्य 
राजाजी उपनी ही पूत्रियोँ के साय आचार्यश्री के स्वागत मेँ खड़े थे | जपने 
घर के दरवाजे पर आचार्यश्री का स्वागत कर वै आपको भीतरी कक्षमे तै 
गये ओर आपके स्वागत मेँ अपनी पुत्रियौं से पूल-फल मंगाए । आचार्यश्री 
वोले-राजाजी ! हमारा स्वात्र भावना के ममन सै होता है । राजाजी ने 
कहा -ाचार्यजी ! म जापकी परम्परा से परिचित हू । ये पूल-फल स्वतः ही 
भूमि पर गिरे हए थे, आपके लिए विशेष हिंसा नही की गई है । आपकी 
आत्मीय भावना के सामने इनका क्या मूल्य है । जैन मुनि इनका स्पर्श नरी 
कर सकते । राजाभी ओर आचार्यश्री दोनों ही एक-दूसरे से मिलकर प्रसन्न 
ये ।वहुत समय तक भाषा-साहित्य जौर संस्कृति के महत्वपूर्ण श्न पर चर्चा 
चती । चर्चा के वीच में आचार्यश्री ने पूष्ठा -दकषिण मँ चैनो १५1१ केसा 
रहय ? इस पर राजाजी वोले-आप प्रभाव की वात कर रहे है ! म प्रत्यक्ष 
उदाहरण खडा आपकं सामने 1 ै राह्मण दू जीर विमिप भनी हू। क 
जैन धर्म का ही प्रभाव है। उत्तर भारत ये उदधीसा, विहार, वंगा के बराह्मण 
शाकाहार छोडकर मांसाहारी हो गये है । दक्षिण के बराह्मण जज भी शाकाहारी 
है, यह जैन धर्म का टी प्रभाव है। 
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१८७. आचार्यश्री की दक्षिण भारत की यात्रा पिषती सव यात्राओं से 
बड़ी ओर महत्त्वपूर्णं यात्रा रही ! विगत हजासे वर्पो के इतिहास ये संभवतः 
वह अपनी कोरि की प्रधम यात्रा धी कन्यकुमारी उस यात्रा का अन्तिम 
त्र था । यात्रा की सतियो को स्थायित्व देने के तिए वहां समुद्रतट पर एक 
कीर्तिस्तंभ या विजयस्तूप वनाने का चिन्तन सामने आया । कन्याकूमारी जिला 
के िताधीश ने उक्त चिन्तन का स्वागत कते हुए क्म -सरकारी कामो मे 
वाधाएं वुत है फिर भी मै इस कार्य के सम्पादन में अपना पूरा सष्टयोग दूंगा । 
विजयस्तूप के तिए समुद्र के किनारे "गांधी स्माग्क' के पास ही एक स्थान 
का चयनं किया गया \ वहं से लौटने के वाद जिस ख्पमे कीर्तिस्तेभ की ओर्‌ 
ध्यान केन्द्रित होना आवश्यकं धा, नहीं हो सका इसतिएु एक एतिहासिक 
स्मृति चिह वमता-वनता रह गया । 

कन्याकुमारौ से प्रस्थान कले से पूर्वं आचार्यश्री गांधी स्मारक के पास 
वाती एक वड़ी चूटान पर कुछ समय ठरे । सागर का तट, सू्ोदय का 
समय ओर आचार्यश्री का सान्निध्य । यात्रियों को अतिरिक्त प्रसन्नता का 
अनुभव हुज । आचार्यवर ने वहां धर्मसंघ को विशेप सन्देश दिया । 

वंगाल की खाड़ी में वड़ी-वड़ी चटूटार्नँ है । उनको पिवैकानन्द चदटूटान 
कहा जाता दै । वहां स्वामी विवेकानन्द की स्मृति मे एक स्मारक वन रहा धा। 

(अव वह पूरा वन चुका है) 

दक्षिण मेँ कन्यकुमारी भारत की धरती का अन्तिम छोर है। वहां 

कन्यकुमारी का प्रसिद्ध मन्दिर है । प्राकृतिक दृष्टि से उस स्थान का वहुत 
महत्व दै । आचार्यश्री की पंजाव से कन्याकुमारी तक की यात्रा एक धर्मचिर्य 
के जीयन का स्मरणीय इतिहास है । 


१८८. कन्याकूमादै के वाद दो रते थे \ पुनः मद्रास की ओर्‌ ौरना 
याआगे करत की ओर वढृना । कुष्ठ लोगो ने कहा -केरल में कोई जैन नहीं 
है । वहां ईसाई लोग रहते है । वहां की सरकार भी कम्युनिस्ट दै । आचार्यश्री 
वहां जाकर क्या करगे ? वहां के लोग धर्म की वात सुनना ही नहीं चाहते । 
आचार्यश्री का चिन्तन धा फि जिस प्रदेश के लोग लैन धर्म के सिद्धातो ओर 
साधुञओं की चर्या से अपरिचित हो, वहां जाना चादिए्‌ ! 

केरल की यातना मे ओर कोई कठिनाई नकीं थी। कठिनाई एक ही 
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धी महिलाओं का पूघट ओर उनके भूषण ] केरल मे प्रवेश कटने से पूर्व 
संध्या के समय आचार्यवर के सान्निध्य मे यात्रियों की एक गोष्ठी आयोजितकी 
गई । अन्य वातों के साय आचार्यवर ने महिलाओं से एक वात कही --या्रारमे 
साय रहना हो तो घूंघर ओर आभूषणो का मौहछोडना होगा । उन्यथा मंग्तपाठ 
मुने । संभावना यह थी कि अधिकांश महिलाएं मंगलपाठ सुनकर चली जाएंगी, 
किन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल एक क्रांति घटित हो गई । चहनौं कै घूर ओर 
गहन -दोनों गायव हो गए] 

यात्रा संध के संघपति खेमचन्दजी सेठिया केरल के मुख्यमंत्री नम्बूदरीपाद 
से मिते । उन्दैँ आचार्यश्री की यात्रा के वारे मे जानकारी दी। वे प्रसन्न हृए। 
उन्होने कहा- आपको सरकार से क्या उपेक्षा है ? संयपति वोले- “हमार 
कोई धर्मस्थान्‌ नहीं है । आचार्यश्री के साथ रहने वाते यात्रियों की सुरक्षा कं 
लिए पुलिस की व्यवस्था अपेक्षित है । ओर्‌ राशन की जछूरत है । मुख्यमंत्री 
नै सरकारी गेस्ट हाऊस, स्कूल-कोलिज तथा पुत्िस की द्यवस्था तत्काल कर 
दी) राशन के लिए उन्होने असमर्थता व्यक्त की। कुछ चिन्तन कर वे 
वोते -सामान्यतः हमारे प्रदेश मे वाहर से राशन लाने पर प्रतिवन्ध है । हम 
इतना कर सकते है कि आप बाहर से लागे तो आप पर कोई प्रतिवन्ध नही 
रहेगा \ उक्त तीनो अपेक्षाओं की पूर्ति जस्र तत्परता से की गई, उल्तेखनीय 
है। 


१८६. कन्यकुमारी से कोयम्वतूर हते हुए आचार्यश्री ऊटकमंड (ऊरी) 
पधार । रस्ते मेँ कौफी के वमीचे ओर मीलगिरि के वृक्षौ ने यत्रियौ कामन 
मोह लिया] भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन होने के कारण वहां विदेशी भी 
प्रायः आते रहते ह । ऊटकमेड मे मूलचन्दजी पारख आदि तेरापंथी भादयौ 
का अच्छ प्रभाव हे | आचार्यश्री के पधार से उनका प्रभाव ओर्‌ वदा [ वहां 
वैसाख मीने मे भी देह कौ चिदुराने वाली सर्द हवाएं चल रही धीं । ञकस्मिक 
वर्षा के कारण ठंड ओर्‌ अधिक वट गई । वहां अनेक स्थानों के काफी लोग 
एकत्रित हो मए्‌ । संघीय दृष्ट से कुछ महत्त्वपूर्ण गोष्ठिया हुई । वहां अक्षय 
तृतीया का संक्षिप्त कार्यक्रम सम्पन्न कर मैसूर की ओर प्रस्थान किया । 


१६०. वि” सं" २०२६ का चातुमस्य वैमलोर था । आचार्यश्री तमिलनाड्‌ 
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ओर केरल की यात्रा सम्पन्न कर वैगलोर पहुचे । वहां धदधालु तोरगो मे बहुत 
उत्साह देखने को मिला । अनेक लोगों कं अनेक वर्पो से संजोए हुए सपने 
पूर हृए। वहं सव कुछ ठीक था पर चातुमस्यि के लिए उपयुक्त स्यान की 
कठिनाई धी । उस समस्या के समाधान में सीताशरण शर्मा का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा । उनके सहयोग से वद्यं वल्लभस्वामी के नाम पर बनाया 
गया वल्लभ निकेतन' आश्रम उपलव्य हो गया । इस आश्चम के निर्माणमें 
आचार्यं विनोवा भावे की वहुत प्रेरणा रही थी । उनके निर्देश से वल्लभस्वामी 
जर महादेव भाई वहां कुरिया वनाकर रहे थे । वल्लभस्वामी के स्वर्गवासं के 
वाद आश्रम कौ व्यवस्था का दायित्व सीताशरणजी शर्मा वहन कर रहे है । 
वल्तभनिकेतनजो आचार्यप्रवर के प्रवास काल में सर्वोदय समवसरण के स्प 
म प्रसिद्ध हुआ, वह वहत उपयुक्त जौर अनुकूल स्थान धा । यद्यपि उप स्यान 
की उपलब्धि में कई लोगों ने शमजिी का विरोध भी किया पर वे मजवृूत रहे 
इसलिए काम मेँ बाधा नहीं आई। 


‰६१, वि. सं, २०२७ का चातु्मस्यि रायपुर घोषित था । चातुमस्यि से 
पहते आचार्यश्री उड़ीसा की यात्रा कर ५ जुलाई १७० को खरियार रोड 
पुषे । वहां वर्षा होने के कारण दो दिन रुकना पड़ा । तीसरे दिन विहार नी 
होता तो रायपुर पंच ही नहीं पाते। पर ६ जुलाई को थोडधी-सी देर वर्षा 
रुकी । आचार्यवर ने संघ के साथ विहार कर दिया। उड़ीसा ओर मध्यप्रदेश 
की पराकृत्तिक सीमा “जोकनदी' को रेलवे पुल से पार कते ही मूसलाधार पानी 
वरस्नै लगा। आगे-पीक्ठे सथन कोहरा छा गया । रेल की पटरी का संकर 
रास्ता, चिकनी ओर गीती मियूटी बहुत संभल-संभल कर चलना पड़ रहा धा। 
लेगमग २२ कि, मी. का रास्ता । चार घंयों तक तूफानी वरसात के साथ जूते 
हए वागवहरा' के निकट पहुचे । लवे लाइन को छोडकर सडक का रास्ता 
लिया । वहां घुटनों तक पानी बह रहा था कूठ ही दूर चते कि सूचना मिती 
कि गांव के दोनों तालाब दूट गए । आचार्यश्री जिस सक से जा रहे थे, 
पानी वदृत्ता जा रहा था । साध्वी सोनाजी, कमलूजी आदि साप्वियां आगे चल 
रही थीं] आचार्यवर को पधारते देख वे एक ओर ठक गई। आचार्यवर से 
निवेदन किया- आप आगे पधार! उस समय सेवाभावीजी वोते “पानौ 
का वेग वठ्‌ रहा है, साध्व्यो को पीछे छोडना ठीक नटी है"आचार्यश्री ने 
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साच्र्यो को आगे दतने का निर्दश् दिया। उगु भयंकर वरतात्त मे भी 
साधु-साच्विर्यो का कोफिता स॒च्ुशन उपरे ग॑व्य तक पहुंच गया! उर दिन 
का पडाव मध्यप्रदेश पियानतमा के पिनायक श्री नेमीचन्दयी धीश्वीमात की 
रादस मित मे दज । म्मे समय तक पानी मे एहने के कारण भीरं 
कंपकपी-सी पैदाहो रही थी ।फिम्री भामे तौगकी भावना भाई । आचार्य 
ने लीग मगवाका सव साधु-ताधिवियों को अपने हाय से पांच-पांय, सात-सात 
लोग दिए । उस सामान्य पवि मे जादृ का-सा काम फिया, सव स्वस्थ हौ 
गए। 


१६२. आचार्यश्री ईस्वी सन्‌ १६७० (वि, सं* २०२७) का चातुमस्यि 
रायपुर मे विता रहे ये! रायपुर मे सभी वर्गो के तोग उणुव्रत सै प्रभावित 
थे । प्रचचन सभ म सहज ही हाय तोगों की उपस्थिति रहती धी । वषं के 
कुछ लोगों ने आचार्यश्री को रामायण पर प्रवचन कने की प्रार्धना की २ 
€ ओग १ अगस्त को रविवासरीय विशेष प्रवचनों मेँ रामायण परे प्रवचन 
हए । % अगस्त के प्रवचन को टकर कु व्यक्तियों ने भ्रान्तियो का 
वाजार मर्म करना शुख कर दिया । प्रवचन क तीसरे दिन रायपुर के वाजार्‌ 
मे चली चर्चा ने तगी कि आचार्यश्री हिन्दू धर्म पर आक्षेप कर रहे है {२३ 
अगस्त को फिर रामायण पर प्रवचन हुआ, उसमे आचार्यश्री ने शहर मे फैली 
भ्रान्ति ओर अफवाहों का स्पष्टीकरण दिया । फिर भी तोगों के मन स्वस्थ 
महीं हुए । तव अणुत्रत के स्थान पर अग्नि-परीक्षा खड़ी हो गई । 'अग्नि-परीक्षा" 
पुस्तक को लेकर एक व्यापक आन्दोलन चताया जाने लगा । कुष्ठ हिन्दू धरम 
के नेता वाहर से आकर भी इसके सा जुड गए। पारस्परिक ओर समाचार 
पत्रों की चर्चा से आगे उस आन्दोलन ने हिंसातलक मोड़ लेना शुरू किया। 
आचार्यश्री के पुतते जलाना, आपत्तिजनक नारेवाजी करना, पथराव, आगजनी 
आदि न होने की वात हुई । विरोधी लोगों के इरादे कितने गलत थै, उनके 
दारा फैलाई गई अफवाहय से स्पष्ट होता था।उस समय सेवाभावीजी ने पूरी 
जागस्कता वरती । उनकी जागरूकता के कारण ही विरोधी लोगों के मलत 
- मंसूवे"पुरे मही" सके। 


१६३. रायपुर का चातु्स्यि जितना एतिहासिक था विहार भी उत्तना ही 
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एतिहासिक था । चातुर्मास्य की सम्पन्नता सै पांच दिन पहले ही जचारथश्र 
को विहर का निर्णय लेना पड़ा । कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन, सूर्योदय 
का समय अणुत्रत नगर के पास सैको सकं लोग का जमघट था । अपने 
शरष्य-शिष्याओं सेधिरे हुए आचार्यवर प्रस्थान कर रहे थे । लगभग सात-आट 
सौ भाई-वहिने जिनमे अधिकांश रायपुर के वाहर से आए हए थे, आचार्यश्री 
के अगे-पीे दाए-वाये दो-दो चार-चार की पंक्ति बनाकर सुव्यवस्थित एप 
भै चत । उनके पास पुलिस तथा होमगाईूस भी पंक्तिवदध चल रहे थे सहायक 
जिलाधीश श्री भटनागर तथा एस. डी° एम" भी पैदल चल रहे थे । अन्य 
करई सरकारी अधिकारी अपनी मोटर साइकिलों के साथ थे । आगे चलकर 
जित्ताधीश श्री त्रिपाठी ओर एस पी श्री वाजपेयी भी पटच गए। 

विहार के उस सुनियोजित पर अप्रत्याशित दृश्य को रायपुर की जनता 
ने अपने-अपने घर की छतों पर चद विस्मित होकर देखा । 


१६४. आचार्यश्री दक्षिण भारत की यात्रा सम्पन्न कर्‌ वि. संर २०२७ 
का मयदिा-मषटोत्सव करने के लिए वीदासर पधार । आचार्यश्री ने अपने 
शासन-काल मे तेरापंथ धर्मसंघ को नये उन्मेष दिये । जैन समाज को समन्वय 
सूत्र से आत्मीय बनाया । मानवीय मूल्यों को नयी प्रतिष्टा दी । संक्षेप मेँ कहा 
जाये तो समग्र युग-चेतना कौ नयी स्रणा दी 1 युग के फएतक पर उभरते 
हृएआाचार्यश्री के कर्तृत्व का अभिनन्दन करने के लिए चतुर्विध धर्मसंघमे 
आपको “युगप्रधान' की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया । प्रतीक्षा 
ओर उत्सुकता के क्षणो मे उस निर्णय की जनता को अवगति दी गई २ 
फरवरी १६७१ का दिन मर्यादा-महोत्सव का आयोजन, सेषिया स्कूल का 
विश्नात प्रांगण, लगभग पच्चीस हजार लोगो की उपस्थित मे आचार्यश्री कौ 
मरिमामय 'युगप्रधान आचार्थ' की उपाधि से सम्मानित किया । मंगमलगीतों व 
जयघोषं से आकाश गूज उल । उस अवसर पर सेवाभावीजी ने आचार्यश्री 
का वधपिन करते हए धवत चदर ओढाई । साधुओं ओर साध्वियो की ओर्‌ 
से अल्लग-अलग अभिनन्दन पत्र समर्पित किये गये } भारत के राषटूपति श्री 
वी° वी> गिरि को इस वातत की जानकारी मिती तौ उन्होने उस प्रसंग पर 
अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित की - ध 

मुञ्च यह जानकर बड़ प्रसननता हुई कि अणुत्रत अनुशास्ता आचार्यश्री 
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तुलसी के अभिनन्दन का आयोजन किया जा रहा है तथा इस अवसर प्रर 
प्रायन्‌ जैन परम्परा के अनुसार आचार्यश्री को 'ुग प्रधान आचार्य पद से 
भी गौरवान्वित किया जायेगा । राष्ट्र के नैतिक जागरण मेँ जो धेष्ठ प्रयास 
आचार्यश्री कते आये है, वे वड़े ही सराहनीय ओर महत्वपूर्ण है । देशे 
आज सांस्कृतिक एवं भावात्मक समन्वय की वड़ी आवश्यकता है ओर 
आशा कत्ता हूं कि आचार्यश्री देश में नैतिक पुनरुत्यान लन में अपने प्रयासों 
मे निरन्तर सफल होगे । इस शुभ अवसर पर गँ आपको अपनी हार्दिक 
शुभकामनाएं देता हू । 


१६५. दक्षिण यात्रा के मध्य अहमदावाद चातुर्मास्य सम्पन्न कर 
आचार्यश्री वम्वरई पहुंचे । वहा पटुंवते-पटुंचते सेवाभावीजी के घुटनों भें दर्द 
ही गया । दर्द भी इतना कि चलने की स्थिति नहीं रही । सेवाभावी जी भाइन्दर' 
में रुके ओर आचार्यश्री वम्व् महानगर में पधार गये । एक दिन विश्राम कर 
धीरि-धीरे चलते हुए सेवाभावीजी वहां पधारे ओर वोले-अव आगे चलना 
मुश्किल लगता है । आचार्यश्री ने कहा दक्षिण यात्रा के लिए आपके मनम 
कितना उत्साह था, अव आपको पीठे कैसे छोड़ सकते है । यात्रा तो साथ-साथ 
ही करनी है। 

वम्बई के अस्थि विशेषज्ञ डा, दोलकिया ने सेवाावीजी के ुटनों को 
देखा जर कहा घुटनों के दर्द को लेकर आपने चलना बन्द कर दिया तौ 
घुटने वैकार हय जायेगे । आप चलते चले, यही सवसे अच्छी दवा है । डा 
दरौलकिया ने पैसा मन्त्र एका कि सेवाभावी जी यात्रा के लिए पुनः उत्साहित 
ही गये। 


१६६. वम्बई से चलकर चातुर्मासिक प्रवास के तिए मद्रास पहुचे । अगे 
की मंजिल थी कन्याकुमारी । कुम्भकोणम तक सेवाभावीजी अच्छी तरह से 
चले । आगे चलने मे कठिनाई हने लगी । वद्यं बग निवासी कुन्दनमत जी 
सेज्या का परिवार रहता था । कुन्दनमलजी धर्म के मर्मज्ञ ओर्‌ तत्त्वज्ञ ध्रावक 
थे । संघ जौर्‌ संघपति के प्रति उनमे गहरी निष्ठा थी । वे दोनों समय विधिवत 
प्रतिक्रमण करते । ओर अपने पूरे परिवार को संस्कारी बनाने के लिए 
प्रयलशील रहते । वे मारवाड़ी पगङ़ी बाधते वह अपने ही दंग की हेती । 
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उनकी प्रवल भावना थी कि सेवाभावीजी कुछ दिन वहां रहे । घुटमों मेँ दर्द 
होने के कारण उन्दे सहज ही सैवाभावीजी का सान्निध्य उपलव्ध हो गया । 
आचार्यश्री कन्यकुमारी जौर केरल की यात्रा करके लौट तव तक सैवाभावी 
सी वहीं रहे । पूरे परिवार ने अच्छा लाभ उजया । रण्या परिवार कुंमकोणम, 
तिसुवन्नामतै, विल्तीपुरम, के ° जी° एफ ओर िदम्बरम, उन पांच शहरों 
मै प्रभावी दै। 


१६७. वि. सं" २०२६ (ई स म्‌^७०) का मयदिा-महोत्सव हैदराबाद 
था । वहां स्थान भी एेसा मिला जहां सैकड़ों मकान सहज रूप से निमित थे। 
देशभर से हजार लोग वहां आए । समाज की क्रीम वरीं थी उसमे एक नाम 
है शरी श्रीचन्द रामपुरिया । वै एक दिन मुह-अन्धेरे शौच के लिए बाहर जंगल 
मै गयै । वहां एक गड्ढे मे गिर पड़ । सूर्योदय से पहते का समय, सुनसान 
स्थान, वृद्ध अवस्था ओर गिरने से केक हुई पांवं की हड्डी । एक वार तो 
रामपुरियाजी नर्वस हो गये पर उन्होने सादस जुखाया ओर ऊंचे स्वर में 
वोते ~ श्रीचन्द रामपुरिया दू, गहरे गडटे मे गिर गया हू, कोई यहां हो तो 
ध्यान दे । उन्दने दो-तीन बार अपनी वात दोहराई । एक व्यक्ति ने उनकी 
आवाज सुनी । वह वहां पंचा, देखा ओर वोला-आप इसे कैसे गिरे ? 
रामपुरििजी नै कहा -कैसे गिरा यह तो वाद में पूना, अव यह सीँ कि 
मैं कैसे निकल सकता दू । 

वह व्यक्ति शहर में गया । कार्यकर्ताओं को सूचना दी ओर हैदराबाद 

सै देसे व्यक्तियों को साथ मेँ लेकर पुनः उसरी स्थान मे पटुंचा जौ भिरे हुए 
व्यविति कौ निकालने मे दक्ष थे । वे लोग गड्ढे मेँ उतरे । रामपुर्जी को 
अपने कन्धे पर विखाया ओर कहा आप स्थिर होकर वैठ जाइये, हिते मही । 
रामपुरियाजी न वैसा ही किया, उन्हं बहुत कचिनाई से निकाला जा सका। 
वाहर्‌ क्या निकले, रामपुरिया जी को नया जीवन मिल गया । उस समय न्होने 
संकल्प किया कि वे स्वस्थ होकर आचार्यभिश्षु के जीवन पर्‌ एक ग्रन्य तिदमे । 
स्वस्थ होकर उन्होने अपना संकल्प पूरा कर लिया। 


१६८. रायपुर चातुमस्य मे अग्निपरीकषा को निमित्त यनाकर्‌ जो तूफान 
उठा, उसने पूरे समाज को हिलाक\ २७ दिवा । उसकी देलचल पूरे रष्ट्रमे 
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थी । केवल प्रदिशिक पत्रो ने7ही न, गषटरीय स्तर के पूत्रो ते भरो उन संबदों 
को अनेक रूपों मे छापा। बी. वी. सी. लन्दन से भी अग्नि-परीक्षा काण्ड 
संवाद प्रसारित हए । पैसा लग रहा था फि अग्िपरीक्षा सीता की नहीं ह, 
आचार्य तुलसी की हो रही है । उस समय समाज के लोगों नै जिस जागस्कता, 
धति ओर संघनिष्ठा का परिचय दिया वह इतिाप्ष का एक अविस्मरणीय 
पृष्ट है । उप्त समय गांव-गोव से श्रद्धाशील युवक सामूहिक रूप से रायपुर 
पुषे । समाज के प्रमुख संमरनों के प्रतिनिधि, परिवार ओर्‌ व्यापार की चिन्ता 
छोड वहां जम गए । वे हर कीमत प्रर उस तथाकथित विरोध के मुकावते मे 
तैयार हय गए । पुरुष वर्ग के वहां जमकर काम केरमै की प्रेरणा देने में 
महिलाओं ने वहत सुञ्ञवृज्च का परिचय पिया | 

(अग्नि-परीक्षा' पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकारने जन्त कर लिया (तैरा्यथी 
महासभा ने जबलपुर हाईकोर्ट मे सरकार से संघर्ष किया । तव महासभा के 
अध्यक्ष मोहनलालतजी वांठिया मै अपने सहयोगियों के साथ एकनिष्ठ होकर 
र किया । कर्टने उनके अनुकूले फैसला दिया ओर पुस्तक निदो प्रमाणित 
हई । 
रायपुर एक पैसा क्षेत्र है जो राजस्थान, पंजाव, हरियाणा आदि केत्रौ से 
काफी दूरी पर है। यातायात की कठिनाइयां भी वहत है । फिर भी हजारों 
लोग वद्यं एकत्रित हुए । उन्होने संगठित होकर समर्पित भाव से अपने जापको 
किनि से कठिन काम के लिए प्रस्तुत कर दिया । उस समय अन्य समाज के 
लोगो को तेरापंथ समाज का अनुशासन, संगठन, एकत्व ओर शांति देखने 
को मिती! 

कहा तो यह जाता है फि मुसलमान हिन्दुओं के विरोधी है ।पर कभी-कभी 
देवने कौ यह मिलता है कि हिन्दू भी हिन्दुओं का विरोध कनै में पीठे नहीं 
रहते 1 बहुत आश्चर्य की वात है कि एक हाथ दूसरे हथ को काटने के ्तिए 
तैयार हो जाता है । वैसे समय मेँ राष्ट्रीय स्वयं सेषक्‌ संघ के सर संघचालक 
गुरु गोलवलकस्जी, अटल विहारी वाजपेयी आदि क्रु व्यक्त्य नै वहुत ही 
साहस क साध तरस्थ रहकर अनुकूलता क्रा प्रिविय दिया} अग्निपरीक्षा 
आन्दोलन के प्रसंग मेँ सेवामावी मुनि चम्यालालजी का सीन देखने जैमरा था] 
लोगौ के गलत इरादौं को नाकाम करै के लिए उन्लने आचार्यवर के वरे 
भे जो साचधानी वरती, उनकी सृञ्नवूढ्य की सूचक री । समाज के लोगों का 
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मनोव्त वने मेँ भी उनकी महत्त्वपूर्णं भूमिका रही । 


१६६. रायपुर मँ हुए अग्निपरीक्षा विरोधी आन्दोलन के समय अनेक 
व्यक्तियों ओर वर्गो का चरित्र खुलकर सामने आया} कछ लोगो का 
सकारात्मक रूप तो कछ लोगों का अवसरवादिता का रूप देखने को मिला। 
स्थानकवासी सम्प्रदाय के उपाध्याय अमरमुनि ओर वौद्ध भिक्षु भदन्त आनन्द 
कौशल्यायन के साथ मैत्रपूर्ण सम्बन्ध चते आ रहे थे । उन्होने उस विषम 
परिस्थिति मे भी अपनी मित्रता पर आंच नहीं आने दी । दोनों विदान्‌ सन्तों 
नै जग्निपरीक्षा विरोध के विरोध मेँ पुस्तके लिखीं । सामान्य परिस्थिति में 
कोई कुठ भी कह सकता है, कर सकता दै । वैसे अस्थिरता के समय मे उनका 
जो सहयोग मिला, विस्मृत नहीं किया जा सकता । 

उस समय केन्द्र मेँ श्रीमती इन्दिरागांधी प्रधानमंत्री थीं । आचार्यवर के 
साथ उनका बहुत पुराना सम्पर्क था । उन्होने भी उस समय विशेष जागरूकता 
दिखाई ओर रायपुर के जिलाधीश को वार-वार फोन कर निर्देश देती रही कि 
आचार्य जी वहां है, प्रशासन पूरी सावधानी रवे । उन्हें किसी प्रकार आंच न 
आने पाए। सम्भवतः इन्दिराजी के निर्देशों के कारण ही मथ्य प्रदेश सरकार 
अपने दायित्व के प्रति सजग रह सकी । अग्निपरीक्षा विवाद समाप्त होने के 
वाद आचार्यवर से उन्होंने निवेदन किया- आचार्यजी ! आप थे इसलिए 

वहां पर रिक सके । दूसरे व्यक्ति तो अब तक तीन वार लुठक जाते । हमने 
आपके संगठन ओर सत्य के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा है । पिरोधी पक्ष द्वारा 
उठाए गए कुतर्को का उन्होने सीधा जवाब दे दिया । 


२००. रायपुर मेँ उठा अग्नि-परीक्षा का विवाद एक वार शान्त हौ गया । 
पर विरोधी लोगों का मन शन्त नहीं हुआ । वे एसे अवसर की खोजमें ये, 
जो तेरापंधी समाज को मात दे सके । उसके वाद का चातुमस्य लाडनूं या। 
वहां उनका वश नहीं चला । उस्तके वाद वि. सं" २०२६ का चातुमस्य चूर्मे 
घोषित हुआ । चू से पूर्वं आचार्यश्री रतनगढ्‌ पधारे । वही से विरोध की दूसरी 
चिनगारी सुलमी 1 कु लोगों ने कहा - चातुर्मास्य का स्थान वदल देना चाटिए । 
अचार्यश्री ने कहा ~- स्थान वले से समस्या का समाधान नही होगा । कुछ 
लोगों ने क्ा- विध का प्रतिवाद होना चाहिए । आचार्यश्री ने कह यौकिततिक 
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विरथ का प्र्तिवाद हो सकता है, हिंसा का क्या प्रतिवाद होगा ? आचार्यश्री 
रतमगद से विहार कर चूरू पुय । गांव मे प्रवैश करना कठिन हो गया । गांव 
के वाहर स्कूल मे तीन दिन तक स्कना पड़ा । पोतिरिक्स में विेध करने 
के जौ उपक्रम होते है, जैसे-काते इडे दिलाना, पथराव, आगजनी आदि 
सभी काम में लिये गए। व मुश्किल सै गांव मेँ प्रवेश हौ पाया। 

विरोधी लोर्गौ का एयैया दिन प्रतिदिन हिंसक होत्ता जा र्य था। 
आचार्यश्री के श्रद्धालु भक्तों के धरो मे तोडफोड़ की गरई। यात्रियों के 
आने-जाने मेँ कटिनाई हुई । इन सव स्थितियों पर विचार कर्‌ जचार्यवर नै 
सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण को याद किया । आचार्यश्री नै जै. पी.से 
कहा-- एक पुस्तक को तेकर कु लोगों के मन में हिंसा की भावना वटृती 
जा रही है, कौई रास्ता निकालकर उसे शन्त किवा जाए। जे. पी. ने कय - 
आप्रकी पुस्तक विल्कुल निर्दोष है, हाई कोर्ट से उत्तीर्णं हो चुकी है । फिर भी 
आप्रकी उदारता है कि आप इस सम्बन्ध में नई वात सोच रहे है । सधन 
विचार-विमर्श के वाद यह तय किया गया कि जनता को हिंसा से वचाने फे 
तिए निर्दोप पुस्तक भी वापिस ले लेनी चाष्टिए्‌ । इस निर्णय की क्रियान्विति 
के लिए एक पच्लिक मिरग बुलाई गई! उसमे विरोधी पक्ष के लीग भी 
उपस्थित थे । उनका आक्रोश उनकी आंखो मे उत्र रहा था | पर्‌ आवार्यश्री 
कै प्रवचन मै उफनते हए दूध में छीयों का काम किया । आचार्यवर ने अपनी 
इच्छा से जन-भावना का आदर करते हुए अग्निपरीक्षा पुस्तक वापिस ले ली। 
उस रात जे. षी. न एक सार्वजनिक कार्यक्रम मँ कहा -- अहिंसा के प्रयोग 
गांधीजी किया करते थै । आज वैसा ही एक प्रयोग आचार्यश्री तुलसी नै 
कियाहै। 
इस पुस्तक की वापसी से अनेक लोगों को पीड़ा हर । एक साहित्यकार 
नै तो आचार्यश्री से यहा तक कहा - आचार्यजी ! साहित्य की अपनी प्रतिष्ठा 
छती है। एसी पुस्तक को वापिस लेने से साहित्यकारो की अवमानना होती 
है [आचार्यश्री ने कहा मँ साहित्य के महत्व से परिचित हूं ।पर मँ साहित्यकार्‌ 
वाद मेँ, सन्त पहले हूं । इस वात ने साहित्यकार को अभिभूत कर दिया। 
वह समय सेवाभावी मुनि चम्पालालजी के लिए सवसे अधिक वेचैनी का 
था। 
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२०१. भगवान महावीर का पचीससौवां निरवणि-महोत्सव देश की 
राजधानी दिल्ली मेँ मनाया गरया । समस्त जैन समाज ने उस आयोजन को 
संगठित होकर मनाया ! उस अवसर पर जैन धर्म के सभी सम्प्रदायो के 
आचार्यो ओर साधु-साध्वियों ने एक मंच से भगवान महावीर के सन्देश को 
जनता तक पहुंचाया । वे दिन ओर वे क्षण वहत ही मनौहारी व स्मरणीय 
वने हुए है । उस प्रसंग मेँ जैन समाज का एक ध्वज, एक प्रतीक ओर एक 
ग्रन्थ समण सुत्तं" सर्वसम्मति से मान्य हो गए । महावीर मेमोस्यिल ओर 
महावीर वनस्थली का निर्माण कटने के लिए जैन समाज संकल्पित हुआ । वे 
दोनों स्यल अव वनकर तैयार हो गए हैं । दो ओर करणीय कार्य -जैन साधुओं 
की न्यूनतम आचार संहिता का निरधरिण ओर जैनमंच की स्थापना, उस समय 
अवशेष रहे। ये दोनों काम अव तक भी नहीं हो पाये है। 

काश} ये दोनों काम हो पाते ओर जैन शासन की प्रभावना में कुठ 
कड़यां ओर जुडतीं । निर्वाण-महोत्सव के कार्यक्रम में सेवाभावीजी निरन्तर 
सार्थक प्रयास करते रहे। 


२०२. निर्वाण शताब्दी के अवसर पर एक सामूहिक कार्यक्रम हो रहा 
था। प्रायः सभी सम्प्रदायो के आचार्य ओर साधु-साध्वियां उपस्थित थीं । 
सेवाभावीजी ने एक दिगम्बर आचार्य को सहज भाव से विनोदी लहजे मेँ 
कहा ~ मुनिवर्य ! आप पिच्छी, कमण्डलू, चश्मा, पुस्तके आदि उपकरण रखते 
ही ्ै। एसे वड़े आयोजनं मेँ चार भगुत वस्त्र का उपयोग करतें तो 
व्यावहारिक कठिनाई से वचाव हो सकता है । कार्यक्रम सम्पन्न हो मया। 

आचार्यश्री अपने आवास-स्यत पर पहंपे, तव तक एस बात ने तूल 
पकड़ तिया । तेरापंधी साधु हमारी आस्था के साथ चितवाड कर रहे टै -इस 
प्रकार के स्वर सुनाई देने तगे। साहू शन्तिप्रसादजी का फ़ोन आया- 
साधुओं ने क्या कह दिया । यहां उसे लेकर जन्दो्तन छिड़ गया है । आचार्यश्री 
को तव तकं कुछ पता नही था। आचार्यश्री ने साषटूजी की वात का हवाला 
देकर पूछताछ की । सेवाभावी जी ने निवेदन किया- वात तो मैने की थी, 
पर मैने तो विनोद मेँ कहा था 1 आचार्यश्री ने कहा - 

सीख जिणां को दीजिए, जाके ये सुहाय। 
सीख वन्दर कौ देवतां, घर व्या का जाय ।। 
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आचार्यवर ने सादूजी को सारी अवगत्ति दी । सादूजी भी समह गए कि 
यह विनोद की वात थी । उन्होने उस वातावरण को शांत कने मे अच्छी 
भूमिका निभाई। 


२०३. दो दशकों से आचार्यश्री को श्वास का प्रकोप कभी कम ओर 
कभी अधिक मात्रा मेँ चल रहा था । श्रावक लोगो ने आग्रहपूर्वक अनुरोध 
किया कि एक वार जयपुर पधार कर पूरा चैक-अप करा तेना चाहिए । 

आचार्यश्री की मानसिकता कुछ कम थी। सेवाभावी जी वोते- मेरा 
स्वास्थ्य भी जाजकल ठीक नहीं रहता है । आप जयुपर पधारने की कृपा करं 
तोमेी भी जांच हो जाए । श्रावको ओर सेवाभावी जी के अनुरोध पर केवत 
स्वास्थ्य परीक्षण के उदेश्य से आचार्यवर जयपुर पधारे ! 


२०४. सेवाभावीजी की शल्यचिकित्सा के समय उनकी सेवा मे मुख्य 
रूप से नियुक्तं साधु थे- 
मुनि सागरमतजी, मुनि मणिलाल जी 
मुनि विनयकुमार जी, मुनि शान्ति कमार जी 


२०५. डक्टर से ओपरेशन कराना शास्त्रीय विधि से सम्मत महीं है“ 
यह अपवाद की स्थिति हे । छेदसूतरनिश्षीय मे क्ट के पास शत्ययिकित्सा 
कराने पर प्रायश्चित्त का विधान है । जहां कहीं भी साधु डोक्टर से ओंपरेशन 
कराते है, उसे अपवाद रूप में समञ्ञना चादिए। 


२०६. तेरापंथ के अष्टमाचार्य पूज्य कालूगणी के हाथ मेँ एक व्रण हुंआ। 
उसने भंयकर रूप धारण कर लिया । ओंपरेशन की स्थिति उपस्थित हुई। 
डोक्टर अपनी सेवाए देने को तैयार थे । पर कालूगणी ने उनकी सेवा अस्वीकृत 
कर दी । आपने डोक्टर से ओपरेशन तो कराया ही नदी, डक्टर दवारा लाया 
गया जौजार भ काम मे नहीं लिया । हमारे लिए आदर्श तो अज भी यही 
है । जहां कहीं अपवाद का सेवन होता है, वह धृति का दौर्वल्य है 1 


२०७. सार््वीप्रमुखा लाडांजी के आखिरी वर्पो मे जलोदर का रोग हो 


सांकेतिक घटनाएं २६३ 


गया । पेट से पानी निकाता जाता, फिर भर जाता । कुछ व्यक्तियों ने आपको 
परामर्शं दिया कि पेट का ओंपरेशनाकरा तेना चाहिए । लेडी डक्टर मुकुल 
रानी ओपिरेशन करने के तिए आ भी गई । तेकिन आपने ओपरेशन कराने 
से स्पष्ट इन्कार कर दिया । वेगलोर चातुमस्य में आचार्यवर ने साध्वीप्रमुा 
लाडांजी को श्हिष्णुता की प्रतिमूर्ति ' सम्बोधन दिया । अपवाद का सैवन 
न करट आपने उप्र संवोधन को सार्थक कर दिया। 


२०८. सव साधु-साध्वियों का धृतिवल समान नहीं होता । धृति की 
दर्वलता के कारण जहां संयमी जीवन मेँ असमाधि का प्रसंग तपत्न हो अथवा 
साधना में वाधा उपस्थित हो , वहां कुछ व्यक्ति प्रायश्िचत्त स्वीकार करने का 
निर्णय कर अपवाद का सेवन करते है ! अपवाद-सेवन की स्थिति मे जहां 
साधु-वर्या का समुचित पालन संभव न हो, वहां संघ की समाचारी से मुक्त 
होकर्‌ भिन्न समाचाी मेँ रहा जाए । यह निर्णय आचार्यश्री ने वि. सं° २०२७ 
वीदासर मर्यादा- महोत्सव पर सामूहिकं चिन्तन के वाद लिया । 


२०६. आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ धर्मसंघ की स्थापना के वाद अनेक 
मयदिाओं का निर्माण किया] एक वार मेँ निर्धारित की गई मर्यादां की 
पहचान एक-एक लिखत के सूप मेँ है । वि° सं १८५६ मेँ आपने सामूहिक 
रूप मेँ मो म्यदाओं का लिखत लिखा, उसकी वारहवीं धारा इस प्रकार है - 

हिवै किण ही नै छोडणो मे्तणो पड़े, किण षी चर्चा वोत रो काम पद 
तो बुधवान साध विचार नै करणो । वले श्चद्धा रो वोत पिण वुधर्व॑त मै # 
विचार ने संचै वैठावणो । कोई वोल न चैसे तो ताण करणी नी, 11011 
मै भलावणो  पिण वांच अंश मात्र करणी नहीं । 


२१०. प्राचीन काल मे अस्वस्व सायु-म्रिी = [तरद 
लिषु जं्ाज्ञोली' का उपयोग किया जाता ध! 1 %०८/५ ८.1 श छट 
मेँ डालकर कई साधु-साध्वियां उसकर 4 ८ # | 4५ 
यात्रा के समय दण्डकारण्य मेमि चथ, य 
पावों मेँ चलने की शिति न १" 5 4 ^ 
उनका कम से कम टारईतीन्‌ == ८८" 2 द 
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उठाना संमव धा ओर न उनका चलना संभव था । उग्र स्थिति मे आचार्यवर 
नै तत्काते साधुओं की एक गोष्टी तुताई । सामने घड़ी समस्या कौ समित 
कर्ने का चिन्तन किया । चिन्तन की निप्यतति के सूप में हाथ सै चलाए जनि 
वाले साधन का उपयोग मान्य हो गया । उसके वाद ज्यो -ज्यों परिस्थितियां 
आई, उनके सन्दर्भ मे कहा जा स॒कत्ता टै रप्न समय जो निर्णय हुआ, उचिते 
हुआ) 


२११. नियं का अर्थं टै निर््रथ । पे एह प्रकार के होते है~ पुलाक, 
चकुंश, प्रतिसेवनाकुशील, कपाययु्ील, निर्रथ ओर स्नात्तक। शेय दो नियंठे 
परिपूर्णं सूप से शुद्ध छेते है । प्रथम चार प्रकार के नियं मेँ उत्तिचार्‌ दोष 
के ध्यै लग जाते है { वै अपवाद सूप मेँ दोष का सेवन कर लैतै दै । इससे 
संयम मलिन होता दै, पर घूटता नहीं हे । 

जिस प्रकार एक मकान मे दूट-फू्ट ने पर दावार मरम्मत की उपेक्षा 
रहती है । मरम्मत के वाद वह मकान नया-सरा हो जाता दे । ठीक इसी प्रकार 
साधु-चर्या में दोषौ का सेवन होने से साधुत्व मलिन दता है, प्रायश्चित्त वहन 
करने के वाद वह निर्मल हो जाता है । वकुश, प्रतिसैवना आदि नियंखो के 
साधु वीमारी की विक्षेप स्थिति में भिन्न-समाचाी में रहकर अपवादौ का 
सेवन कते है । फिर आचार्वं के पास आलोचना कर, प्रायश्िवत्त स्वीकार 
कर शुद्ध हौ जात है । जो लोग आगमो के इन तथ्यो से परिचित होते टै, वे 
यथार्थं का आकलन कसते है । जो इन्दे नहीं जानते, वे संदिग्ध हौ जाते ह । 
इनकौ समने के जिए जयाचार्य दार लिखित श्षीणी रचा" मे नियो की 
ढाल को पारायण करना चाहिए । 


२१२. सेवाभावीजी के ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि का प्रतिदिन नियमित 
क्रम चलता था । वै कुछ सूरो के पथ, कुछ स्तत्र, कुछ स्वामी जी कं गीते 
खर लु मत्रा का जप--इस प्रकार एक हजार से अधिकं पदो का नियमिते 
स्वाध्याय करत थे । यह उनकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग था। 


२१३. जयपुर मेँ आयोजित श्रावक सम्मेलन के अवस्तर पर्‌ आचार्यश्री 
द्रा समुच्चास्ति गीते के कुछ पद्य -- 
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शासन कल्पत्तर, उतर्यो मोहरां रो चख्। 

राघो - राखो रखवाती) 

ववै भिक्खू रो पगार, मानां जीवन भर आभार! ५ 
ज्यांरी सांवरी सूरत तेरापंथ रो आधार।। 

१. अलवेलो शासण आपं रो, सारां र मनभावणो, 
मनहारो प्राणां स्यूं प्यारो, लागे घणो मुहावणो। 
इण री -ऊजली आभा स्यू लैवां जीवन्‌ उजार।। 

२. मात-पिता -सो आसरो, ओ नन्दनवन-सो वास है, 
आश्वासन है दूवलां रो, सवलां रो विश्वास है। 
अनुपम शीतघर -सो है वण्यो, सव ऋतुवां में सुखकार | 

(पूरा गीत देखे, नन्दन निकुञ्ज, पृ-२६३) 


२१४. वि सं*२०३२ मे आचार्यवर जयपुर थे । चातुमस्य से पूर्व आपने 
सुगणा फार्म मँ स्वास्थ्य की दृष्टि से एकान्त वास किया । उस समय संघ से 
वहिष्कृत कुछ साधुजं मे समाज मेँ उथल-पुथल मचाने का प्रयाप्त किया । 
अनेक लोगों को भ्रान्त किया । भ्रान्तियों का निरसनं ओर समाज को अपने 
दायित्व के प्रति जागरूक कएने के लिए वहां एक श्रावक सम्पलन बुलाया 
गया । उस सम्मेलन में आचार्यश्री एवं सेवाभावीजी की सामयिक प्रेरणा से 

-समाज मेँ अच्छी जागृति आई। 


२१५. सरदारशहरनिवासी चन्दनमलजी वैद धर्मसंघ व संघपति के प्रति 
समर्पित आस्थाशील श्रावक है । जव वे राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री थै, 
एक वार सरकारी काम से कलकत्ता गए । जिस भवन मेँ उनका कार्यक्रम था, 
वहां पर संघ से वहिष्कृत मुनि महेन्द्रजी हरे हए ये । प्रोग्राम पूरा होने पर 
ये जाने लगे । महेनद्रजी के कुष्ठ पक्षधर उनका रास्ता रोककर खड हयो गए 
ओर वोते-भीतर सन्त विराज रहै ह । आप दर्शन करके पधार । चन्दनमन्तजी 
ने कटा -यहां कौन साधु ? वे बोले-* मुनि महेन्दरकुमार ची" । चन्दनमलजी 
ने कहा -* मुनि महेन्रकुमार मी हमारे धर्मसंघ से अलग है । जो सधु संव 
की मर्यादां को भंग कर दे, उनसे मैरा कोई सम्बन्य नहीं हो सकता । * 
चन्दनमलजी दरवाजे से वाहर आ गए ओौर सव तोग देखते रह गए। 

सेवाभावीजी अनेक वार कहते थे- हमार श्रावको को टलोकरो सै 


२६६ सेवाभावी 


चचना चाहिए । कैसे वचा जाए ? इस सन्दर्भ म चन्दनमलजी उदाहरण है। 

चन्दनमलजी नै उत्त समय जिस निष्ठ जौर सूडनूञ्च का परिचय दिया, 
उल्लैखनीय है । विरोधी लोगो को दो दूफ जवाव दैकर उनका मुंह वन्द कर्‌ 
देना हुत वड़ी वात है । उन्होने उस्न दिन कलकत्ता मेँ संधीयभावना से भर 
हुंजा जो वक्तव्य दिया. वह वहुत प्रभावी रहा । उन्होने एक महत्वपूर्ण वातत 
कटी -“धर्मसंघ से अलग होने वाते लोग इस संघ की मर्यादा को नहीं जामते। 
मेरा एक अनुभव है कि तैरापंथ धर्मसंघ से ओर काग्रेस से जो व्यवित अलग 
हौ जाता है, वह कभी फलता-फूलता नष है । ” राजनीति मेँ रचे-पचे किसी 
व्यक्ति का धर्मसंघ के प्रति इतना निष्टावानं होना जर संघीय मयां के 
वारे मेँ इतना सुन्दर बौलना, आश्चर्य की वात दै । इनके इसी वैशिष्ट्य को 
ध्यान में रखकर आचार्यश्री ने इनको संघप्रवक्ता' सम्बोधन से सम्बोधित 
किया। 


२१६. सेवाभावी जी फतेहपुर से आगे विहार करने वाले थे । इस दृष्टि 
से सव साधु उनसे मिल रटे थे | उस क्रम में मुनि नधमलजी उनके पास गए 
जौर व्चपन में स्वयं पर किए गए उपकार कं लिए आभार ज्ञापित कने लगे 1 
उन्होने कल्म -मे ओर वुधमलजी दोनो आपके पास सोते थे । वीच मे आप 
सौते । एक ओर मै, दूसरी ओर बुधमलजी 1 शीतकाल की लंबी रातो मँ बाल 
स्वभाव के कारण हम बहुत लति चलाते 1 जपने हमको कितना सहन किया । 
आपका हमारे पर सदा वत्सल भाव रहा । उन बातों को याद करते तौ हम 


गदगद हो जति है । 


२१७. सेवाभावीजी ने अपने मन में तीन सपने संजोये थे- 
१. जीवन मेँ कभी परवश न वनु - सव काम स्ववशता सै 


करता रू 
२. जीवन भर चलता रूं ~ कभी र्थिरवासी न बनू । 
३. विश्व भारती प्च - मेरी अन्तिम समाधि जैन विश्व- 


भारती में हो। 


२१८. फतेहपुर मेँ चूर से डा मांगीलाल श्यामसुखा न दशन किए। 
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सेवाभावी जी के स्वास्थ्य की जांच करके उन्होने कहा -आपका हार्ट वहुत 
कमजोर हो मया है । पैदल चलना खतरे से खाती नहीं है । उन्होने कुछ संतो 
के सामने भी दस वात की चर्चा की । पर सवने यही कहा -भार्दजी महाराज 
का मानस लानं पंचमे का है । डाक्टर ने कहा - अगर मानस है तो अपने 
वश की वात नहीं है । कमी यह रही कि यट वात आचार्यवर के ध्यान मेँ नहीं 
आई । यदि डाक्टर्‌ दस संव॑ध मे जचार्यवर से निवेदन कर देता तो संभवतः 
आचार्यश्री उनको किसी नयी व्यवस्था से लाडनू पहुंचा देते । 


२१६. सालासर में सेवाभावी जी ने दाटी ओर मूठ का लोच कराया। 
केवल अपना ही नहीं, साथ में रहने वाले सव सन्तो को निर्देश दे दिया। 
एक-दो सन्तों ने दूसरे दिन लोच कराने की इच्छा व्यक्त की तो सेवाभावी 
जीने कहा- “कल समय नहीं मिलेगा । सव सन्त आज ही लोच करवाल । 
दूसरे दिन वास्तव में किसी को लोच कराने का अवकाश नहीं मिलता । 


२२०. सेवाभावीजी सालासर से विहार कर पार्वतीसर से पले एक 
प्याऊ मेँ रुके । आचार्यश्री उस दिन साल्लासर पधारे । आपने सेवाभावानी 
को सूचित्र फिया- आज सायं आप पार्वतीसर सुक जाए, हम भी वहा आ 
रहे है, मिलना हो जाएगा । सेवाभावीजी ने निवेदन कसया -“आज रुकने 
से मै पीठे ह जाऊंगा ¦ मेरी इच्छा आपके साथ-साथ जैन विश्व भारती 
पहुंचने की है " इस कारण वे पार्वतीसर न रुककर वहां से वे तीन कि. मी. 
द्र “या गांव मेँ पधार्‌ गए्‌। 


२२१. सालासर म सेवाभावीजी अस्वस्थ हो गए, फिर भी उन्होने वहां 
से विहार किया 1 सालासर से प्याऊ तक पांच-छह मील पवने मे पांच धटे 
लगे । वं से जगे धां गांव एक कोस था। मध्याह भे उन्होने प्या से पिहार 
किया । चह एक कोस का रस्ता सौ कोस सितना कथिन घे गया। फिर भी 


उनका मानसिक संकल्प इतना पुष्ट धा कि वे पने ग॑त्तव्य तक पर्ची 
गए 
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२२२. सग्राट जनकं विदेह कहलाते ये ! उनके गरज्य मेँ प्रजा सन्तुष्ट 
थी | करपि-मुनियौ का पूरा सम्मान धा ¡प्रशासन का सूप सुन्दर था ! एक रात 
सगर सो रहे थे ।उन्धेनि स्वप्न देखा-राज्य मे वगावत हो ग्‌ईं मंतरिमण्डत 
मे उथल-पुयल मच यई । मुपे राजग सै च्युत कर दिया मया । कुष्ठ लोगे 
न मुञ्च जंगल मेँ छेड़ दिया । वं मै अकेला जीर जसह्यय हो गया । इधर-उधर 
धूमने पर भी कोई दिखाई नटी दिया । घूमते-धूमते मुद्रे गहरी भूष लगी! पर 
मेरे पासष्ठानेकेतिए षष्ठ भी नही फा) भोजन की तलाश्च मे मै एक माव 
मेँ पहुंचा । मैने देया वं सदाघ्रत वेर रहय है । अनेक तोग पंवितिवद्ध खड 
दै । उन्हें खाने के ततिएु दत्तिया मिल रहा दै । मै भी जाकर पतिम खडा 
हौ गेया ।क्रम आने पर मुञ्चे दतिया मिला । मैरे पास कोई पा नही धा {दे 
हुए ष्टी के वर्तन में मैने दिया लिया 1 उसी समय दो गाये ल्त हुई आवी 
ओर द्तिया से भरे मदी के पात्र पर गिर पड़ीं । वह टूटा हुआ वर्तने चूरचूर 
हो गया । दलिया मिष्ट मेँ मित मया । यै हताश होकर इधर-उधर देखने लगा। 
उसी समय मेरी आंख खुल गई! 

नीद खुलतै ही मै उठ वैठा। मुञ्े जय-वियय के घोष सुनाई दिए} 
मायध मैरे निकट अये ओर म॑गतपाठ करने लगे! मनी जये } उन्न 
मंगल भावना प्रकट की । रज्य सभा के अनेक सदस्य आये । सम्राट जनके 
नै उन सवसे एक ही प्रश्न पूछा- यह सच है या वह स्व था ? किसी के 
पासं उसको उत्तर नही धा । सम्राट ने बार-बार इस प्रश्न कौ दीहराया। कुठ 
लोगो मे सोचा आजस्प्राटको क्या हौ गया} इनका दिमाग तौ खराव नहीं 
हौ गया ¦ दसी वीच क्षि उष्टावक्र राजसभा मे पहुवे } ऋषि ज्ञानी थे । सप्रार 
ने अपना प्रश्न दोहराया -यह सचे है या वह सच था ? ऋषि वोते -यह भी 
सच है वह भी सघ धा। 

सप्रार कौ मया वोध-पाट मिता ! संसार्‌ की पिचित्रता कौ प्रमाणित 
करने वक्ता नया अनुभव मिला! 


२२३. सौगत्त -वुद्ध का अभिमत था संसार मे जितने अस्तित्ववाने पदार्थ 
है, वे सव क्षणिक है । उदाहरण के सूप मे मेव को प्रस्तुत किया जा सकता 
है। प्रश्ने उठ्ताहैि कि क्या यह व्तिसहीटै? दैसे प्रश्न का उत्तर 
शिद्धान्तौः से वैहतर घटित घटनाओं सै दिया जा सकता है । उस संदर्भे 
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एक सहायक उदाहरण है - सेवाभावी मुनि चंपालालजी की स्थिति, जौ हमे 

सच्चाई तक जाने का रास्ता देती है । सपने का क्षण छोटा होता रै जर जिन्दगी 

के क्षण वड़े होत है । परिवर्तन दोनों स्थानी पर है । गहराई मेँ जाकर सोचा 

जाए तो स्पष्ट हो जाता है -पययि क्षणिक है, द्रव्य शाश्वत है । मृत्यु के वाद 

जीव कां अस्तित्व वना रता है} पर क्षण-क्षण में परिवत॑न होता रहता 
॥ 


२२४. सेवाभावीजी की स्मृति समा मे आचार्यश्री तुलसी दारा समुच्वारित 
गीत- 
श्री भक्षव गण-गगनांगण में गहरो गौरव पायो । 
आयो चम्पक मुनिवर चांद ज्यू, हो चांद ज्यु, हो चाद ण्युं।। 

१ शिशुसो सहज, जोश युवकां सो, दानां सो दाटीक, 
सेवाभावी, सरल स्वभावी निमी, निर्भकि। 
सारी जनता र मन भायो, वदनांजी रो जायो ।। 

२. च्यार तिरथ रो खरो आसरो, आलम्बन आधार, 
रोगी, ग्लानी, व करतो अति प्यार। 
असहायां रो सदा सहारो, कदे न होतो कायो ।। 

३. सदा जम्यौ रहतो जमघट-सो, भाईजी रे पास, 
वालक वृढ ओर जवानां रो अदूट विश्वास ¦ 
वूढी-ठेरी डोकरियां रो, ज्यु व्रते निपजायो ।। 

४. हसतो छिलत्ती ही नित रहती क -सो हर वार। 
कष्टां स्यू नहिं कायत श्रम स्पूं कदे न मानी हार । 
जतो सपनां री दुनिया मे, सपनो-सो दिखायो ।। 

५. म्हारो उपकारी अधिकारी संरक्षक, सहचार, 
ज्येष्ठ सहोदर, शरेष्ठ सह्ययक कोमल विमत विचार । 

॥ निर्दूषण शासण रो ८ भारी नाम कमायो।। 

६. शहर लाडनूं को तो वो थो सारां सिरे सपूत, 
जन्म (4 गौरव गात्तो, दे-दे वड़ी सबूत । 
इण नै इण खातिर मत डो शरी 1 | 

७. त्तम्वी-लम्ची यात्रावां मे रह्यो प्रेरणा-सरोत, 
लम्वी-लम्धी मजतां मे फिर रहो ओत-प्रोत्त) 
संश्रसे वण जीणो सीष्यो, बुद्चणो नदी सुहायो ।। 


२७० सेवाभावी 


८. वरसां स्यु प्रति- दिवस हजारां पद्यां की स्वाध्याय, 
करतो षी विसरतो वरतो आ आध्यासिक आय। 
मै जद उतो, वावत मिलतो वैठो दायो-वांयो {1 
६. अदुमुत वृत्तां मे व्यवहारा मेँ परिवर्तन देख, 
शतैवायं सैवायं' करणो कठिन पड़ उल्लेख । 
प्रगतिशीलता तख वन्धव री हदय कमल विकसायो ।। 
१०. पार्ट साधारण-सी शिक्षा पद्या न गहरा ग्रन्थ, 
पर लादां लोगं री श्रद्धा विस्मयकर विरतंत । 
वो खटेड कुत केतू सेतू गण पिलंग रो पायो । 
११. जीवन सै प्रारम्भ पराधित, मध्य पराध्रित पूर, 
स्वारित देखी अन्तिम परिणति, कोहिनूर-सो नूर। 
ओ व्यक्तित्व विलक्षण लक्षण शासण मेँ सोभायो || 
१२. जयपुर्‌ रो जयकारी पावस वीच फतेहपुर वास । 
सालासर स्यू आगै आतां धां मेँ छोडूयो सांस । 
1 छटा अयरी चन्देरी चमकायो |! 
१३. चौसठ जन्म इक्यासी दीक्षा, वत्तीसै सुर्वास, 
एक पद्यमें ष होग्यो, सारो राघव रास । 
विश्व भारती र प्रांगण मेँ प्रहरी वणग्यो ठायो ।। 
१४. सहज गोचरी री वेका मेँ सवनै आसी याद, 
ओर व्यवस्था री वैका में रहसी याद अवाध, 
कड़ी जोडतौ नहीं तोड़तो, बो नयवाद निभायो 11 
१५. सत्ताणूं बरसां री १५ मांजी जीवै आज, 
देखो लाडांजीरे र, भाईजी महाराज 
खैर, खुश, भगिनी बन्धव रो- तुलसी" ऋषौ चुकायो ।। 
१९. पिगसर्‌ सुद तेरस स्थुं आई आज पोष विद तीज, 
चौसर सन्त, तीन सौ सतियां सुम खोई चीज, 
विजयी शसण पत- पल क्षण-क्षण विजयघ्वज फषरायो 1 


२२५. सेवाभावीजी का अन्तिम संस्कार जैन विश्वमारती परिसरमें किया 
मया । संस्कार-स्थल पर स्मारक बनाया गया । सेवाभावीजी के प्रति आस्था 
रखने वाले कुछ लोगों ने कहा ~ समाधि-स्थल पर स्टच्यू स्थापित करगे । यहे 
यात आचार्यश्री के ध्यान में आई । आपने दिशावोध देते ए कहा - “यह 
उपनी परम्परा नदीं हे ] ्रात्कालिक भावावेश्च में किसी नई परम्परा को डालना 
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उचित नहीं होता । अव तक जी वात नहीं हुई, वह आज वयो "लोगों कौ 
समय पर्‌ मिते मार्गदर्शन से अपनी परम्परा का वोध हो गया। 


२२६. एक समय की वात है -आचार्यश्री यात्रा कर रहे थे । प्रतिदिन 
दस-वारह मील का विहार हता था । उस दिन ग्यारह मील का विहार करना 
था। सेवाभावीजी मै श्रमणसागर को साथ लेकर विहार कर्‌ दिया । लगभग 
सौ कदम ही चल होगे कि एक अपरिचित व्यक्ति आया, चरणों मे ज्ुका ओर 
बोला -महाराज ! मै इसी गांव भें रहता हूं! वैष्णव मतावलम्बी हूं । कल 
पहती वार आचार्यं तुलसी को देखा, उनका प्रवचन सुना ओर उनसे प्रभावित 
हो गया ।मेरी पली वहत वीमार्‌ है । आप मेरे घर पधार ओर उसे कोई मंगल 
मन्त्र सुना दे । सेवाभावीजी ने पूछा तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है ? 
उसने कहा-- सम्भवतः एक मीत तो होगा ही । सेवाभावीजी कं लिए ग्यारह 
मील चलना भी कठिन था। दो मील का रास्ता वढृरहाथा।फिरभी उस 
भाई की वलवती भावना पूरी करन के लिए मुडे। उसके घर गये ओर 
मूतयु-शय्या पर प्रतीक्षा कर रही वहन को दर्शन देकर मंगल-पाठ सुनाया। 
वहन धन्य हो गई । उसके अन्तिम शव्द थे-“संत दर्शन हो गए, अव मेँ ¶तकृ्य 
् ॥' वह वैष्णव परिवार सेवाभावीजी के उस उपकार से कैसे उक्रण हो सकता 

॥ 


२२७. आचार्यश्री वीदासर से प्रस्थान कर रहे धे । महनोत भवन के पास 
ही चम्पालालजी गिड़िया का मकान है 1 उनकी मां भरणासन्न अवस्था मेँ 
शी । चम्पालालजी ने सोचा -आचार्यवर को निवेदन कर मां को दर्शन दिला 
द| पर वे आचार्यवर के निकट नीं पहुचे } सेवाभावीजी कं दर्शन कर के 
बोले- आप मेरे घर पधार । सेवाभावौ जी ने दर्शन दिये, तो उस वृद्ध श्राविका 
ने संथारा स्वीकार कटने की भावना व्यक्त की। सेवाभावीजी बोले 
आचार्यश्री से आज्ञा लेकर नहीं आया, संथारा कैसे पचखाऊं ? आचार्यश्री 
प्रस्थान कर चुके थे । आपके पाप्त पहुंचकर अज्ञा ली जाए, एेसा अवसर नहीं 
था । सेवाभावी जी नै सारी वात अपने ऊपर तकः चम्पात्तातजी की मां फो 
संथारा करा दिया । संयोग की वातत उनका संथारा जल्दी सम्पन्न हौ गया । 


२७० सेवाभावी 


८. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१६. 


वरसां स्यु प्रति- दिवस हजारां पद्यां की स्वाध्याय, 
कर्तो नहीं विसरतो वरतो आ आध्यासिक आय] 
मै जद उठत, बाबल मिलतो वैठो दांयो-वांयो | 
अद्भुत वृप्यां मे व्यवहारां मे परिवर्तन देख, 

क्वायं सैवायं' करणो कठिन पड उल्लेख । 
प्रगतिशीलता लख वन्धव री हदय कमल विकसायो || 
पाई साधारण-सी शिक्षा पद्या न गहरा ग्रन्थ, 

पर लाखां लोगां री श्रद्धा विस्मयकर चिरतंत । 

वो खटेड कुल केतू सेतू गण पिंग रो पायो । 

जीवन रो प्रारम्भ परा्चित, मध्य पराश्रिते पूर, 
स्वाश्चित्त देखी अन्तिम परिणति, कोहिनूर-सो नूर। 
ओ व्यक्तित्व विलक्षण लक्षण शासण मँ सोभायो || 
जयपुर्‌ रो जयकारी पावस बीच फतेहपुर वास । 
सालासर स्यू आगै आतां "धा" मेँ छोड्यो सांस । 
शव-यात्रा री छटा अटारी चन्देरी चमकायो ।। 

चौसठ जन्म इक्यासी दीक्षा, वत्तीरै सुरवास, 

एक पद्ये ४५ होग्यो, सारो राधव रास । 

विश्च भारती रे प्रांगण मेँ प्रहरी वणग्यो ठायो ।। 
सहज गोचरी री वेका मेँ सवनै आसी याद, 

जर व्यवस्था री वेढा मँ रहसी याद अवाध, 

कड़ी जोड़तो नहीं तोडतो, वो नयवाद निभायो 1! 
सत्ताण्‌ वरसां री च मांजी जीवै आज, 

देखो लाडंजी १ रस्तै, भाईूजी महाराज । 

सैर, खुशी, भगिनी बन्धव रो-'तुलसी' ऋणो चुकायो ।। 
मिगसर सुद तेरस स्यु आई आजं पोष विद त्तीज, 
चौसठ सन्त, तीन सौ स्तिया सुमर खोई चीज, 

विजयी शोत्षण पत्त- पल क्षण-क्षण विजयघ्वज फहरयो \। 


२२५. सेवाभावीजी का अन्तिम संस्कार जैन विश्वभारती पल्सिरये किया 
गया! संस्कार-स्थते पर स्माएक वनाया गया । सेवाभावीजी के प्रति आस्या 
रने वाते कु लोगों ने कद्य- समायि-स्यल पर स्टेच्यू स्यापित्त करेगे । यह 
चात आचार्यश्री के ध्यान मे आई । अपने दिशावोय देते हए कहा -“यह 
उपनी परम्पर नहीं है । ता्तातिक भावावेश यें फिसी नई परम्परा को डालना 
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उचित नहीं होता । अव तक जो वात नहीं हुई, वह आज क्यो लोगो को 
समय पर मिले मार्गदर्शन से अपनी परम्परा का वोध हौ गया। 


२२६. एक समय की वात है-अचार्यश्ची यात्रा कर रहे थे । प्रतिदिन 
दस-वारह मील का विहार होता था । उस दिन ग्यारह मीत का विहार करना 
था | सेवाभावीजी ने श्रमणसागर कौ साथ लेकर विहार कर दिया लगभग 
सौ कदम ही चते होगे कि एक अपरिचित व्यति आया, चरणो में ञ्ुका ओर 
वोला-महाराज 1 भैं इसी गांव मे रहता हूं वैष्णव मतावलम्वी हूं । कल 
पहली वार आचार्य तुलसी को देखा, उनका प्रवचन सुना जर उनसे प्रमावित 
हो गया । मेरी पली बहुत वीमार है । आप मेरे घर पधार ओर उसे कोई मंगल 
मन्त्र सुना दें । सेवाभावीजी ने पृष्ठा तुम्हार घर यहां से कितनी दूर है? 
उसनै कहा सम्भवतः एक मील तौ होगा ही । सेवाभावीजी के लिए ग्यारह 
मील चलना भी कठिन था! दो मील का रास्ता वटृरहा था।फिरभी उस 
माई की वलवती भावना पूरी कनै के लिए मुडे। उसके घर गये ओर 
मृत्यु-शय्या पर प्रतीक्षा कर रट वहन को दर्शन देकर म॑ंगल-पाट सुनाया। 
वहन धन्य हो गई उसके अन्तिम शब्द थे-“संत दर्शन हो गए, अव मैं तकृत्य 
ष । वह वैष्णव परिवार सेवाभावीजी के उस उपकार से कैसे उक्षण हो सकता 

॥ 


२२७. आचार्यश्री वीदासर से प्रस्थान कर रहे थे 1 महनोत्त भवन के पास 
ही चम्पालातजी मिडिया का मकान है } उनकी मां भरणासन्न अवस्था में 
थी । चम्पाललालजी ने सोचा-आचार्थवर को निवेदन कर्‌ मां को दर्शेन दिला 
दू पर वे आचार्यवर के निकट नहीं पहुचे । सेवाभावीजी कं दर्शन कर के 
वोले- आपमेरे घर पधार । सेवाभाधो जो ने दर्शन दिये, सो उस वृद्ध श्राविका 
नै संथारा स्वीकार करने की भावना व्यक्त की | सेवाभावीजी वोते रम 
आचार्यश्री से आज्ञा तेकर नहीं आया, संधार कैसे पचखाऊं ? आचार्यश्री 
प्रस्थान कर चुके थे । आपके पास पहुंचकर आज्ञा ली जाए, ठेसा अवसर नहीं 
था] सेवाभावी जी ने सारी वात अपने ऊपर लेकः चम्पातालजी की मां को 
संथारा करा दिया 1 संयोम की वात्त उनका संथारा जल्दी सम्पन्न हो गया। 


२७२ सेवामावी 
काम सिद्ध हौ गया। चम्पातालजी का परिवार उस घटना को आज भी याद 
करता है। 


२२८. आचार्यश्री यात्रा मेँ थै | प्रतिदिन विहार होता था । एक दिन वाल 
मुनि सम्पतमतजी (दूंगरगद़) थोड़ी दूर चले ओर -चाराक्रान ओकर रास्तेमे 
पैट गये । मेवाभावीजी पी सै वहां पहुचे । उन्होने सारी ध्थिति को समञ्ञा। 
उनकं साथ दौ सन्त जौर थे। तीनो सन्तौं ने छोटे सन्त को क्रमशः अपने 
कन्धौं पर विलकर चार मील की दूरी तय कर मंजिल तक पहुंचा दिया। 


२२६. वि. सं* १€६€€ की घटना है । उन दिनों आचार्यश्री चूर प्रवास 
कर रहे थे । मुनि हाथीमलजी (वड) की हयेली में सतपुडा फोड़ा उट । 
फोडे में रस्सी के कारण भयंकर वेदना हो रही थी । उसे देखने के लिए एक 
जर्राह आया । उसने फोड़ को देखकर कहा - इसको चीरा लगाना होगा । 
मन्त्री मुनि नै चाकू से फोडे को चीरा, उसमें से रक्त निकला । ने बोते-फोड़ा 
अभी कच्चा है । जरि नै कहा-महाराज ! फोड़ के अन्दर रस्सी हो गई १। 
आप चाकू को गहरे तक ले जाएं । मंत्री मुनि का हाथ आगे नहीं चला। 
सेवाभावीजी ने मी मन्त्री मुनि कौ निवेदन कर चाकू अपने हाथमे लिया ओर 
साहसं के साथ गहरे तक घुसा दिया । अन्दर से पीव की पिचकारी-मी षट 
पड़ी । मन्त्री मुनि नै कहा-मेरी तो हिम्मत नहीं थी, तुमने हिम्मत कर ली। 
पीव निकलने से हाथीमलजी जल्दी स्वस्थ हो गये । 


२३०. मंत्री मुनि सरदारशहर मे स्थिरवासी थे । उनको मूञावरोध हो 
गया । डाक्टर के परामर्शे से न्ती के प्रयोग से पेशाब उत्तारा जाता । एक वार 
गत को पेशाव बन्द हुआ । मुनि सोहनलालजी ने नती लगाने की कोशिश 
की, नली नीं लगी । डाक्टर नै चेष्टा की, पर आमे नहीं गर्ह । मन्त्री मुनि 
को प्राणान्तक कष्ट हो रह्म था, पर कोई उपाय काम नही कर एह्य था। उस 
समय सेवाभावीजी ने नली अपने ह्यय मेँ ली । पता नहीं क्या हुआ, नली 
ठीक से लग गर्ह ओर लगभग दौ किलो पेशाव हुआ । मंत्री मुनि की वेदना 
श्रान्त हुई । अक्टर विस्मित रह गया । 
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२३9. वीदासर्‌ निवासी खूवचन्दजी बाछ्या अवस्था प्राप्तकर दीक्षित 
हृए। उनकी वैराग्य वृत्ति वहुत उच्छी थी पर वे प्रकृति से अष्धियल धे । उन्हे 
दीक्षित होने के वाद मून्रावरोध की वीमारी हो गरई। एक वार पेशाव वन्द 
हु, नती नरह लग पार्ट स्थिति इतनी भयंकर हद कि उनका मन अस्थिर 
हो गया। एक ओर वीमारी की छटपयाहट, दूसरी ओर चरित्र की सुरक्षा का 
प्रशन । उस्न समय सेवाभावीजी ने नली लगाकर उनकी शरीरि वेचैनी टूर 
की ओर्‌ डगमग कर्ती चरित्र की नौका को किनारे लगाया। 


२१२. लाडनू निवासी खींवराजजी कुचेरिया की पुत्री गणेशी का विवाह 
लाइनुं कं ही तोलाराम जी भूतोडिया के साथ हआ । विवाह के वाद बहन 
विक्त हो गट । उसने पूरी वैराग्य भावना से अपने श्वसुर पक्ष व पिकी 
जज्ञा से दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा के वाद तोलाराम जी समय-समय पर उनकी 
उपासना करते । तोलारामजी का दृष्टिकोण सही नहीं था । उनकी प्रेरणा से 
साध्वी गणेशां जी के मोह का प्रवल उदय हो गया । उनके मन में भी आकर्षण 
जग गया } सरदारशदर प्रवास की वाते है, साध्वी गणेशां जी परिष्ठापन के 
लिए वाहर गई । वहां तोलारामजी आए । उन्हे अपने साथ ले गये। वात 
अवांछटनीय धी, पर मोहवश कुष्ठ भी समञ्च नही सकी । घर जाने के वाद चन्द 
होश आया ओर अपनी गलती का अनुभव हुआ । अनुताप भी जा । उन्होने 
पुनः संघ में प्रवेश पाने के लिए निवेदन किया । वहुत प्रयल करने के वाद 
भी आचार्यश्री ने इसके तिए स्वीकृति नहीं दी । गणेशां जी ने अनुनय-विनय 
करे सेवाभावी जी को उपने पक्ष मे किया, पर आचार्यवर ने उनके अनुरोध 
कौ दल भी दिया। 

सेवाभावी जी ने सौचा,किसी व्यक्ति को संघ मे सेना, न तेना आचार्यो 
का काम है] ञाचार्यो का चिन्तने संघ के हित में होता है 1 यह पुनः साध्वी 
वन सके या नहीं, तेकिन एसे कामुक व्यक्ति के चंगुल मेँ नहीं फंसने दूगा। 
सेवाभावी जी ने गणेशांजी को स्पष्ट शब्दों मेँ कहा -यह निशित है आचार्यश्री 
तुम्हे संघ मे नहीं लैगे । यदि नुम्हारा मन मजवूत है तो तुम्हे ही कोई चमत्कार 
दिखाना होगा । इस वात्त से वहन कौ वल मिता वह सपनी ससुरात मे पति 
के पास नही गई पीहर रही जर तपस्या शुरू कर दी । उधर तोलारामजी ने 
काफी चेष्टा की, पर वह दृढ रही । उसने तपस्या के दारा \. . प पू .^ 
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यात्रा धरी कर्ली] 
मोह कर्म क उदय ग पत्तन होना वड़ी वात नीं है पर्‌ गिलै के वाद 
सम्पलना जीवन की वड उपतच्यि है । इस काम मे सेवाभावी जी का पूय 


सहयोग मिला । 


२३३. लाडनू निवासी मद्यलचन्दजी छटेड की इकतौती पुत्री कंचन 
वचपन में ही विरक्त हो गई । वदते हुए वैराग्य भाव के साथ उसने दीक्षा 
स्वीकार की । किशोरी कंचन साध्वी कंचन वन गई । गुरु की कृपा, स्वयं कं 
पुरृपार्थ आर अग्रगण्य साध्वी के प्रोत्साहन से पदर-लिछकर अच्छी कोम कान 
वाती साध्वी वन गई) पर कर्मो की मृति विचित्र ्ोती है ¡ आवार्यश्रीकी 
दक्षिण यात्रा क दौरान जोधपुर में मानसिक विच्तन के कारण धर्मसंघ को 
छोडकर चली गई । संवाद लाइनूं पहुंचा । उनके संसार पक्षीय मात्ता-पिता 
अचिलम्व जोधपुर प्हुच गये । उन्होने सघनिष्ठा का परिचय देते हुए साहस 
मे काम लिया । उनको वड़ी कडाई कं साथ प्रतिबोध दिया ! मोह का आवेश 
उत्रने के वाद उन्हे भी अपनी भूल का अनुभव हौ गया । वह वापिस मुड़ 
तो पेसी मी कि कड़ी से कष्ट कसौटी पर परीक्षण के लिए तैयार छो गर । 
वह न तौ घर गई, न ओर कष्ठ गई । यत्रा मे साथ री, तपस्या करती रही 
ओर उस प्रति्छूल परिस्थिति में स्मता से सव कुछ सहन करती री । लगभग 
एक महीने की कसौटी कं ॑वाद आचार्यश्री के मन मे विश्वाप्न पैदा हुआ। 
उन संघ में पूनः प्रवैश मिल गया। कप्तौटी के उस समय मै उनकी 
संसार-पक्षीया मां श्राविका गणेशी वाई ओर सेवाभावीजी का उन्हे पूरा सहयोग 


मिला। ४ 


२३४. सेवाभावीजी दिल्ली की ओर विद्र कर रे थे । साथ मेँ वयोवृद्ध 
मुनि छोगातालजी थे । भरीवानी से चिह्र हुआ । सेवायावीजी आगे चत रहे 
धे । वृद्ध संत पीछे रह गवे । उनके साथ एक मुनि थे । छोगात्तालजी अचानक 
मार्गमे गिर पड़ । साथ चात मुमि घवरा गये । वे उन्हे वहीं छोड़ आगे सेवाभावी 
जी के परास्न पहु । सेवाभावीजी ने उनको आगे जाने का निर्देश देकर स्वयं 
लौटकर मुनि छोगालात्तजी के पास आये । उन्हें सहारा देकर उठाया {उनके 
नैश्राय का दोञ्च अपने कन्थो पर रखा । उनका एक हाथ सपने गते पर 
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रखवाया ओर एक हाथ का सदारा देकर जैसे-तैसे टो मील चले । तव तक 
आगे वाते दौ सन्त लौटकर आए थे । उन्टोने देखा--सेवाभावी जी के दोनों 
कन्धों पर भार लदा है । मुनि छोगालालजी के शरीर का भारभीउनपरही 
धा। फिर भी सेवाभावी जी का उत्साह ओर जोश देखने जैसा था। एसी 
विचित्र थी उनकी सेवा-भावना। 


२३५. सेवाभावीजी विनोदी प्रकृति के व्यवित्त थे । एक ओर तो आचार्यं 
के ज्येष्ठ भ्राता का गरिमापूर्णं स्थान, दूसरी ओर छोटे-छोरे साधुओं से विनोद 
के प्रसंग । साधुओों के नामकरण में भी आपकी विनोदी प्रकृति यत्र-तत्न मुखर 
होती रही, जैसे- 

मुनि वालेचन्द जी (गंगाशदर) हर काम मेँ उतावले रहते हैँ । उनकी इस 
आदत के कारण उन्हं 'हलफल' कहते । मुनि बालचन्दजी सही अर्थे निर्जरार्थी 
साधुहैं। वे ठोटे-वढ किसी भी साधु का काम करने मेँ तत्पर रहते है । काम 
करने वाता सवको मीटा लगता है । वालूसाही नाम की मिठाई वहुत मीटी 
होती है । सैवाभावी जी कभी-कभी उन्हँ "बालूसाही' कहकर पुकारते थ। 

मुनि हीरलाल जी के लिए हीरजी शब्द का उपयोग करते थे। मुनि 
दु्तहराजजी गृहस्य जीवन में शिक्षक थे । उनको अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा 
ज्ञान ३ै। उन्हे वे ्कोलरजी' कते ये ! उनके प्रति सेवाभावीजी की इतनी 
कृपा थी कि आचार्यवर को निवेदन करके उनको विगय-वर्जन किए विना 
` चाय पीने की आज्ञा दिर 

मुनि मधुकरजी,जनका मूल नाम मांगीलालजी था, छोरी उप्र मेँ दीक्षित 
हए । उस समय उनका कद छोटा था ओर वे गौर वर्ण के थे इसलिए सेवाभावी 

जी उन्हे भोरिया' कहते थे । उनकी जात है-लोढा । लोढा घोटने के काम 
आता है इसलिए उन्दं 'घोयिया' भी कहते । 

जिन साघुओं के दादी के: ` ज्यादा आते, उन्ह वे दादीधर या सरदार 
शब्द से स्ंदोधित्त करते । इस प्र१९ फ ओर भी उनेक प्रसंग है । यहां केवत 
सूचना माज दी गई है। 


२३६. सेवाभावी जी की उपासना करने वाले वहतत लोग ये । अनेक गांवों 
के अनेक व्यक्ति उनकी विशेष रूप से उपासना कसते । एेसे व्यक्तियों की 
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सूची बहुत लंवी है । यहां अपने-अपने कषे मे श्रु दृष्ट्यों सै विशिष्ट 
कतिपय श्रावको के नाम॒ उल्तिचित्त किए जा दे है- 

डालजी धाडेवा (सरदारशहर), पृथ्वीराजजी डगा (्रीदुंगरगढ), 
कुन्दनेमलजी, मालचन्दजी खटेड-(लाडरू), गोरधनजी (गोधूजी) 
ब्राह्मण ~ (गंगाशहर), मिश्रीमलजी जैन (बीकनिर), त्लारामजी तूणावत 
(मूनीमजी) गंगाशहर्‌ आदि । 


२३७. सेवाभावीजी के एक कोटि के भक्तों का उल्लेख रवी गाधा 
हो चुका दै । प्रस्तुत गाथा मेँ इससे भिन्न कोटि के भक्तों या भक्त-परिवायो 
का उल्लेख है - 

बीकानेर दरवार महाराजा करणीसिंह जी, डा" अविनाश गंगाशहर, ० 
बुन्देला श्रीडुंगरगठ, मेघराजजी सुराणा चूरू, दिल्ली के लाला -गिरधारीलाल, 
नानगराम, मंगतराय आदि तथा भीवानी के लाला पेशीराम आदि । 

लाडनूं का पूरा वैगाणी परिवार उस सागरमलजी, हनुमानमलजी जौर 
रणजीतमलजी वैगानी की माताओ, चन्दमेमलजी वैँगानी की धर्मपली आदि 
श्राविकाओं के नाम उल्लेखनीय टै । कुछ लोग तो सैवाभावी जी को वैँगानियों 
के महाराज कहकर ही पुकारते ये। 

हिसार के प्रसिद्ध श्रावक घाप्ीराम की पुत्री कमता, श्रीमती भंवरी दैवी 
सुराना (जयपुर), धन्ना सेठानी, (वीदासर), जवाहतरी डीसी, (उदयपुर), 
मोत्तीलालजी वोथरा (तारानगर) हीरालालजी सिंघी (नोहर), महालचन्दजी 
भादाणी (श्रीडुंगरगद), सरदारमलजी कोठारी, लालचन्दजी सुराना, (जयपुर) 
नैमीचन्दजी पीचा (लल्लूजी) आदि अनेक श्रावक ओर्‌ श्राविकाओं की गणना 
सैवाभावीजी के अन्तरंग भक्तों में हती थी 1 

कुछ एसे व्यक्ति भी सेवाभावीजी क उन्तरंग भक्त थे, जिनके कर्तृत्व 
ते सेवाभावीजी प्रसन्न रहते ये- 

कमततश चतुर्वेदी मूत्त: उत्तरप्रदेश के अमेटी गांव के है । आचार्यश्री 

की वेगाल यात्रा के समय प्रमुदयालजी डावडीवाता के माध्यम से ये सम्पर्कं 
मे जाए ओर चु समय वाद ही आदर्श साहित्य संघ, विर कार्यालय क 
प्रतन्धक या संचालक की हासियत सै काम रटने तमे । वुममलेश्टजी स्पष्टवादी 
अवश्य है, पर है अपने टंग के विचित्र व्यक्ति। कायलिय क संचा्तन का 
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इनका तरीका करई लोग कं तिए सीखने जैसा है { इनके काम पर्‌ जञटपट कोई 
व्यक्ति अंगुती नहीं उख सकता । आचार्यश्री के प्रति सहज समर्पण जओौर अपने 
कार्य के प्रति निष्ठा इनकं जीवन की स्वाभाविक शैली है । सेवाभावीजी के 
निकटस्थ भक्तों मै इनका आकलन हो सकता है । उनके प्रति इनका समर्पण 
भी कम नहीं था। 
लाडनूं के तत्त्वज्ञे श्रावक जयचन्दलालजी कोठारी अपनी कोटि के एक 
ही व्यक्ति थे । उनकी स्कूली शिक्षा साधारण थी, पर्‌ तत्त्वज्ञान क क्षेत्र मेँ 
अन्तर्दष्टि जाग गई, एेसा प्रतीत होता था । जिन गंभीर तात्तिक बोलो मे 
वडे-वड़ तत्वज्ञ साधु उलञ्चन का अनुभव करते, उनके वारे मेँ कौठारीजी की 
दृष्टि स्पष्ट थी । उदाहरण के रूप मे कुछ बोल यहां दिए जा रह है- 
० सूृक्यप्तम्पराय चारित्र मै अनाकार उपयोग क्यो नहीं ह्येता ? 
० प्राचीन थोक मे योग॒ कौ उपशम भाव क्यौ नीं माना ? 
० अकाल मृत्यु हो सकती है या नहीं ? 
कौठरीजी धर्मशासन के भक्त थे, समर्पिते श्रावक थे ओर सूङ्जवृूडा के 
धनी थे । सेवाभावीजी के प्रति उनके मन मे सहज आस्था थी। 
इसी प्रकार व्यावर के श्रावक धनराजजी सांखला पहले कग्रेसी राजनीति 
मेँ सक्रिय रूप से भाग तेते रहै । राजनीति से मुक्त होकर वे धर्मसंघ की सेवा 
मेँ समर्पित हे गए । उस समय के अनेक विशिष्ट लोग उनके मित्र थे | उनके 
मित्रौ मेँ हिन्दुओं की तरह मुसलमान भी रहे है । भगवान महावीर का 
दशन -जातिवाद की तात्विकत्ता, उनके जीवन-व्यवहार मेँ प्रतिविम्बितं थी । 
सेवाभावीजी के निकटस्थ भक्तों मे उनका नाम उल्तेखनीय है । वे जव तक 
रहे, धर्मसंघ की अच्छी सेवा करते रहे । 
इसी कोरि मेँ धनराजजी सेठिया (वैगलोर) धनजी धारीवाल (वैगलोर) 
आदि अनेक व्यक्तियं के नाम उल्लेखनीय है। 


२३८. वि सं° २०३१ का मर्यादा-महोत्सव श्रीडूंगरगढ था । उप्त समय 
धर्मसंघ के युवा साधुओं द्वार गाए गए मीत के दो पच्च यहां प्रस्तुत है- 
ओ युवा सैनिको! युग ने हमे पुकारा। 
चिन्तन हो एक हमार, मंथन हौ एक हमारा। 
मुख-मुख पर हो यह नारा-संघ हमारा प्राण है। 
आर्यभिश्चु ने इसको अपने खून पसीने से सीचा, 
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सी-सौ संकट सह-सहकर भी जन-जन के मन कौ खीचा, 
उनकी संतान दै हम, गण पर कुवनि टै हम। 
31 के फलदी हाथों भँ अव डोर हमारी ६, 
जो संकेत मि्तेगे उन पर चलन की तैयारी रै, 
सव कुष्ठ हम भट चदाएुं, शासन की शान वदापुं। 
५ गीत देखे "स्वर गूजे निर्माण के' लेक मुनि मधुकर 

) 


२३६. वि० सं २०३१ श्रीडुंगरगढ मर्यादा-महोत्सव्‌ के प्रसंग में साध्वी 
संघमित्राजी आदि साध्वियों हारा गाए गए मीत को आदि वो निम्नलिखित 


है- 


उतरूया ज्योति-चरण, च्याखं कटां में किरण, 
अगि-आगै फेल्यौ उजास । 

करै श्रद्धा रो उपहार , सारो श्रमणी परिवार्‌। 

थांरी दीपती पुन्याई आगै सूरज मानै हार 11 
नालवय में ही दिखलायो प्रौट-सौ _ आदर्श हो, 
गुरुवर कालू करकमलां मेः जीवन रो उत्कर्षं हो, 

वेण्या छोटा-सा यौगीश, विन्दू सिन्धू रा आकार ।।१।। 
द्रोपदी चीर ज्यू आ वटज्यो संघ संपदा, 
सी-सौ कामना है रलज्यो ईडा पीड़ा आपदा, 
चमको धरती पर युगनायक ! ज्यू आभे में श्रुवतार्‌ ।।२।। 


२४०. संघ के विशिष्ट प्रसंगो पर सेवाभावीजी जो मीत्त गते, वे लोकगीत 
की तरह लोकप्रिय हो जाते । आचार्य भिक्षु के प्रति गाए गए एक गीत के कुठ 


पद्य- 


महरि सांस सांसमे वोतै रे सांवरिया स्वामीजी। 
तो परवत हे राई रे ओतौ रे ! गुणदगिया स्वामीजी 1 
निजर पसार निहासं सामां ऊमा दीसै स्वामीजी। 
पल-पल विष मेँ अमृत घोतै रे।॥ 
कान लगा सुण तो हर स्वर्स्वर में गू स्वामीजी 


म्हारा उन्तर-शति-पट  _ खोतै २। 
आंख मूंद कर्‌ ध्यान धल त्रौ घर में वैद्या स्वामीजी 
म्हारि. भीतरलो टंयोै २। 


(पूरा मीत देखे आर-पार' लेखक सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी) 
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२४१. सेवाभावीजी मे फतेहपुर से विहार किया । सालासर से पहले 
श्वानणी' गांव मेँ रात्निकालीन प्रवास था । वह्यं लाडनू के कुछ श्रावक आए। 
लाडनू म आचार्यवर के पदार्पण, प्रवास, दीक्षा-कल्याणक समारोह आदि 
अवसरों पर होने वाती व्यवस्था संवंधी वातते चल पड़ीं उस प्रसंग मे सेवाभावी 
ओने कुठ कह दिया | श्रावक चले गये । मुनि मोहनलाल जी 'आमेट' सेवाभावी 
जी के पास आकर वले -भारईजी महाराज ! आप भी कैसी छोटी-षछोट वातों 
पर ध्यान देते है ? गृहस्थो को जो करना हे, अपने आप करेगे । सेवाभावी 
जी वोले-तुम कुछ भी कटो, हमारे तो एेसे ही चलेगा । वात तन गई ओर 
किसी भी वात की पकड़ होने के वाद सेवाभावीजी के दिमाग से निकल नहीं 
पाती थी। मुनि मोहनलालजी मन में तनाव लेकर चले गए। 

उसी रात सेवाभावीजी ने दो स्वपन देखे ! सुवह उठने के वाद, पत्ता नहीं 

मोहनलाल जी के मन मे क्या आया, वे सेवाभावीजी के पास गये ओर अपने 
पूर्व रत्नि मेँ हुए अविनय के लिए खमतखामणा कर हलके हौ गए । धानणी 
से सालासर के लिए विहार हुआ ! मुनि सागरमलजी श्रमण साथ-साथ चते। 
दो क्षण रुककर सेवाभावीजी वोले -सागर 1 आज रान्नि में मैने दो सपने देखे । 
पहला सपना तो यह था कि मोहनजी खमतखामणा कर्‌ रहे है । पश्चिम रत्नि 
में उन्होने विना किसी पृष्ठभूमि के आकर खमतखामणा कर लिया, मेरा एक 
सपना सत्य हो गया । मुनि सागरमलजी ने पृष्ठा -दूसरा क्या था ? इस पर वे 
वोते- वह तुम्हं नही, आचार्यश्री को टी वताऊंगा । उसके वाद आचार्यश्ची 
1 का मितन नहीं हौ सका । दूसरा स्वप्न वे अपने साथ तेकर 
चतं गए । 


२४२. तेरापंथ धर्मसंघ के तीन आचार्यो ने साहित्य के केतन मे बहुत काम 
किया है ।आचार्य भिक्षु ने छततीस हजार पघ-परिमाण साहित्य लिखा । जयाचार्य 
ने साटे तीन लाख पद्य-परिमाण साहित्य का सृजन किया । आचर्य तुलसी ने 
संस्कृत, हिन्दी ओर राजस्थानी मे पचासों पुस्तके लिखी दै । प्रायः दिनभर 
जनसंपरव, प्रवचन आदि कार्यो की विशेष व्यस्तता के वावजुद आचार्यश्री 
नै साहित्य का जो भण्डार भरा है, उल्लेखनीय हे ! आचार्यश्री किसी भी 
कृति की संस्वना मे लगने के वाद उते शीघ्र ही पूरा कर देते है पर स्ेवामावी 
(चम्पक चरित) क निर्माण मे सोलह वर्ष का समय लग गया । इस विलम्ब कं 
पीछे अनेक कारण रहे है फिर भी आपकी कितनी विन्ता है कि आपने 
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इरे तुलसी युग ओर जय युगर की जागृति के अन्तर कप मेँ स्वीकार किया है । 


२४३. सेवाभावी" की रचना का काम वि. सं, २०४६ आपाढ महीने मेँ . 
पूरा हो गया । उस समय लाडनूं का तापमान भी ४६ डिग्री रिकोईड किया गया। 
आचार्यवर ने अपनी ओर सै रचना पूरी कर उपस्तका संपादन करने के लिए 
हमे सौप दिया । सम्पादन का काम शख हुआ । छठ समय वाद यह सौचा गया 
कि एक वार थोडे साधु साध्वियों कं वीच इसका प्रारायण कर्‌ लिया जाए। 
वाचन शुख हुआ, साधु-साध्वियौं के कु सुज्ञाव आए ।उनको ध्यान मे रखकर 
आचार्यश्री नै अपनी कृति मे परिमार्जन, परिवर्तन ओर परिवर्धन कर उसे 
अन्तिम शूप दिया । इसमें लगभग पाच महीने का समय लग गया। 

मकान का दांघा खड़ा करना एक वात है । फिनिशिंग ओर साजसन्जा 
मे जो समय ओर श्रम लगता है, वह किसी से अज्ञात नहीं है । आषाढ से 
मृगशर तक पर्ुयते-पटुंचते अनेक एतिहासिक काम संपन्न हो गणएु । इतिहास 
को सुरक्षित रखने की दृष्टि से इस कृति मेँ उनका भी उल्लेख कर दिया गया 
है । कुछ कार्य निम्नलिखित है - 

(% जैन विश्व भारती, मान्य विश्वविद्यालय का वौद्ध धर्म गुरु दला्ईलामा 
द्वारा लोकार्पण। 

एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप मै इसकी प्रतिष्ठा होने से नए पुराने 
सभी लोगं कौ प्रसन्नता हुई । 

(२) अहिंसा कं सधन प्रशिक्षण का साप्ताहिक शिविर, जिसमे अनेक 
देशं क विद्वाम संभागी वने। 

(ॐ रष्द्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद १..8.7२.1. 
केन्द्रीय सरकार की विशेप संस्था के प्रमुख लोगों दार मूल्यपरक शिक्षा के 
संदर्भ मेँ व्यापक परिवर्य । 


२४४. इस वर्षं (ईस्वी सन्‌ १६९२) समेरिका के केलिषर्निवा राज्य के 
सनप्रसिस्को सगर में स्थितप्रज्ञ ओर शरुतप्रज्ञ--दौ समणौं नै चातुमसिक 
प्रवास संपन्न किया । समणश्रेणी की स्यापनाकी शवर्पीय धी 
स्थान पर चार महीनी प्रवास कर काम कटू 
भाई हरीलाल शाह कं प्रयल सेयह 
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सै उपुब्रत, परक्षध्यान आदि की दृष्टि से अच्छा कोर्यकिया) 


२४५. सन विश्च भासती, मान्प विश्वविधालय कं अन्तर्गत (अआगभस्ट्डी" 
नाम सै एक विशेष संकाय स्थापित्त करने की योजना वमी दै (दस संकाय ४ 
जैन आमो का गम्भीर अध्ययन कया जाएगा । मूल आगमो, उनके व्या्या 
र्य तथा तुलनासक अध्ययन के लिए उपयोगी ग्रन्थो का तल्पी ज्ञान 
इस संकाय की स्थापना का द्य है । तुलनासक अध्ययन के लि स॒मप्रति 
सीन विधां निर्धसिति की गईहै- 
. भारतीय दर्शनों के परपरषयरभँ 
. पाश्चात्य दर्शनो के परिपरक्षयमें 
. विज्ञान के पररि में 
इस प्रथम पंचवर्यीय थोजना में पहेली वार महाश्रमण मुनि मुदित कुमार 
जी आदि तेरह विधार्थियों को सम्मिलित किया गया है । विद्ार्धिपों मे चार " 
साधु, पाच सध्वियां ओर चार समणियां टे । 


२४६. जिस वर्धं सेवाभावीजी का जीवन चरित्र पूर हुआ दै, ठस वर्थ 
कौ आवार्थश्र दारा भिकुचेतना वर्प" के सप मे मनाने की घोषणा द । वि 
सं° २०४६ भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को विधिवत्‌ उस वर्ष को प्रारम्भो 
गया [इस वर्प कौ मनाने का उदेश्य है -आचार्य भिक्षु दार जगाई गई चेतेनी 
को तेरपंथ धर्म संव भे ओर समाज में व्यापक रूप पे जमाने का प्रय्ल 


कामा । इसके लिए पूरी योजना सैयार कर ती गई है । उसकी क्रियान्वित्ति 
कीजारहीदहै। 


२४९, तेरर्पय के पांचवे आचार्यश्री मयवा का स्व्गवास हुए सौ वर्ष पूर 
४ हे है। उत उपतश्च भँ मघवा शताब्दी समारोह की जायोजना कौ 
क से सम्बन्धित दो कत्र है-वीदासर ओर सरदारशदर । वीदाषद 
ने इन दोनी कषत्रो है ओर सरदाशहर ्वर्गवास-स्यती है । इस वर्ष आचार्यश्री 
अ स स्वीकृत की हे । सेवाभावी व्याख्यान कौ संरचना 

हाक प्रसंग जुड़ गए} इसलिए उपसंहार 
मे इनका सदम ही आकलनं दो गया! ए प्रस्तुते कृति के उपसंहार 


[1 


परिशिष्ट-र 


विशेष शब्दकोश 
सी उक्षय 
अगज उपराभवनीय -जिसे कोई पराजित न कट्‌ 
सके 
उड़क चैद्य उडियल,अपनी धुन से काम कएने वाता 
अचक्कां 
अजमावां अजमादस कसते 
उडीकू इन्तजार कत्ता टू 
अणवूह्ी उल हई 
अणमाप्यो अमाप्य~- जिसका मापन हे 
अणस्ण आहारपरित्याग , सधात 
अणी अवसर 
अनघ निष्पाप 
अपवाद मार्ग विशेष स्थिति 
अपुनर्भव उद्धितीय 
अपो जागरण 
अवार्‌ अभी 
अमामा मूल्यवान 
अमूक्षणी वेचैनी 
अयाणां अनजान 
अष्-वू आमने-सामने 
अतघावणो उप्रिय 
अतवेश्वर्‌ प्रभ 
अहलाण अभिज्ञान, चि 
आंसु लकायै आसु बहते द 
आता दुः्ी, वेचैन 
आती थकी हई 


उगृच पहतेटी 


जगेवाण 
आघ 
आण-दुहाई 
आतो 
आधाकर्मी 
आफाणी 
आब 
आमण-दूमणा-(दूमणन्ञामणा } 
आर 
आराधक 
आरो 


आलोयण 
आहुद्या 
इक 
इजै-विजै 
इतवार्‌ 
इनायत 
ईयसिमिति 


उष्ठरेग 
उजागर 

उणिहारो 
उक्तम 
उस्म मार्ग 
उपराड़ी 
उमगायो 

, उम्हावो 
ऊंडो 
ऊठ्सवार 
उनोदरी 
ऊपरलो पानो 
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अग्रगामी, वर्ग का प्रमुख 

आदर 

आज्ञा की उद्घोषणा 

हैरान 

साधु के निमित्त वना भोजन- पानी आदि 
अपने आप 

आभा 

अन्यमनस्क 

भोजन 

मोक्ष-साधक, साधना को सफल करने वाला 
जैन कालगणना के अनुसार कालचक्र का 
एकं विभाग 

एक प्रकार का प्रायश्चित्त 

भिड़ गए 

एक धारासे 

जय-विजय 

विश्वास 

कृपा, अनुग्रह 

जैन साधुचर्या का एक विशिष्ट अंग-सावधार्न 
से चलना 

उत्साह 

जागरण 

आकृति, चेहर 

प्रवर्धमान 

सामान्य स्थिति 

तरफदारी, सुख-सुविधा के प्रत्ति जामसकता 
हितोरे तेने लमा 

उमग 

गहरा 

प्रतिदिन 

खान-पान आदि मेँ कमी करना 

आर्थिक स्विति मे सुधार, जीवन का श्रेष्ठ 
समय 
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एपणीय 
एह्डी 
जओखाणो 
ओगाज 
ओगाणां 
ओघो 
ओष्ठो -वत्तो 
जटी 
ओप्या 
ओकमो 
ओला 
ओलांदोता 
करमे कर इाल्यां 
कताही 
करस्टायै 
करगे 
कलमथ 
काद 

कायो 
कुन्द 

कुष 

केड 

कोठ 

कोड 
क्षयोपशम 
खतवाणी 
खताणी 
छतीजी 
खमतघामणा 
खमाधणी 


खर-खोज 
खरपाण 


साघु के लिए ग्राह्म 
एसी 
"कहावत 
ऊचे स्वर मे बोलना 
अवगाहन कलना 
रजोहरण 
कम-अधिक 


~ अपने पर लेता हूं 


सुशोभित हए 
उपातंम 

ओट 

इर्द-गिर्द 

हाथ मे हाय लेकर 
हाथ पकडकर्‌ 
हाय के सहारे 
कडा 

इगडा 
निकालकर 
अधीर 

चिन्न 

सम्मान 

साथ 


हृदय 

मनोभाव, अन्तर की आशा 

वधे हुए कर्म-पुद्गल स्कन्धो का हत्कापन 
तिानी 

तिखी गई 

खाते मे लिखी गई 

क्षमा का जदान-प्रदान 

आचार्य आदि को किया जानि वाता 
अभिवादन या सम्बोधन 
नाम-निशन 

कसौयी 


खातरी 
खाता-पोता 
खात्री 
घूंचणो 
षए्टदावै 
गृरढा 
माथा 
मिन्यां 
गुचकषयां 
गुणठण 
गेणो 
गोच 
गोडा 
घणेर 
घर्‌-धणियाणी 
घाम 

धोक 
चाकी 
चांपता 
चाद्यो काम सिरां 
चावना 
चावी 
चितारो 
चिमरयो 


चीख 
चप 
चोक्कसं 
चोखला 
चोफात 
चैष 
पौकपी 
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आदर-सत्कार 

सीमा 

तसल्ती, धैर्य 

नुक्स, दोष 

प्रकार 

वृद्ध 

तेरपंथ धर्मस्घ की एक प्रकार की मुद्रा 
स्वर्णमुद्राएं 

पानी मे गोताखाना 
आत्मविकास की क्रमिक भूमिका 
जेवर 

साधुओं की भिक्षाचरी 

घटना 

वहत 

गृहस्वामिभी 

गर्मी 


51 
अंकन किया 
दवाते सपय 
काम सफल हो गया 
इच्छा 
प्रसिद्ध 
स्मरण कतो 
आंख दिखाई, एकान्त मे कडा उलाहना 
दिया 
अफसोस 
जागरूक 
अच्छी त्तरह से , सावधान, निश्चित 
आसपास के मावो का समूह 
चारो पवो से दौडती हुई 
चह्ल-पहत 
देखरेख 


२८६ सेवामावी 
चीव्यार 


चौर 

एक 

छक्क 
षटज्यौ 
एदूमस्थ 
छएवद्ातियो 
एाजै 

ष्टम 

छुद्रक -वुद्क 
षह 

छेद 

छो 

जेत 
जेन्ाञ्मोली 
जाम 


“ जाया 


जिकर 
जितकाशी .. 
जिनशरण 
जीवन जामा 
जीसोरे 
जोडी 

जोम 
जोगं-तोगां 
जोतै 

श्ञाकै 

यणो 
रालोकर 
राणी 

ठाम 

खायो 


अशन, पान, खादिम ओर्‌ स्वादिम चार 
प्रकार कं आहार्‌ का प्रत्याघ्यानं 
चतुष्कोण 
ठार , भीड़भाड 
गवार 
हआ 
अकेवती, जिते केवतञ्ञान प्राप्त न हआ द्ये 
एह गीतों का समवाय 
सुशोभित हज 
प्रच्छन्न 
धर्मसंप से दूरा हुजा 
पार , विश्वासघात, किना 
अन्त 
लहर 
मशीन की तरह भारी 
वांस के सहारे बनी हुई कम्ब की पराली 
जव 
जनमे 
च्चा 
युद्ध मे विजयी 
मरणासन्न अवस्था 
जीवन ओट जन्म, सव कुठ 
मानसिक प्रसन्नता 
युग्म 
अभिमान 
जोर-तोरसे 
देखते 
देखना 
अवसर 
गण से बहिष्कृत या वरहिभूत साधु 
निश्चय किया 
स्थानपर 
व्यवस्थित 


ठिकाण 
ठेलकर 
ठेल्यो 
इवल्िया 
इस -फषं 
डाक 
डीत 
डेरा 
डोसा 
द्रातां 
तकादै 


तेड्कै 
तण्यां -धण्यां 
तहति 
ताबड़तोड़ 
तावो 

तुरी 

तृद्या 
तेकर 
तेड़ायो, तेदूया 
धथोपो 

थती 


थाग 
थाणो 
यिरता 
शुथकारां 
युथकतते 
थोकड़ा 
्यावस 
दगगन्दगग 
दगचाल 
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पतता 

दूरकर 

दूरकिया 

रेल के डिव्वै 

भयभीत 

छलांग 

शरीर 

यात्निरयो के पडाव 

वृद्ध 

मीत 

कर्जदारो से पुनः जल्दी रुपया लेने का 
तकाजा करने के तिए 

तुरन्त, जल्दी 

प्रत्यक्ष, आमने-सामने 

स्वीकृति सूचक शब्द 

शीप्रतासे 

धूप 

तुष्टि 

प्रसनन हुए 

बुलाकर 
बुलाया 
ज्ूठ आश्वासन 

राजस्थान का एक प्रदेश बीकानेर , चू 
ओर गंगानगर जिल्ला 

गहराई का तले 
स्थान 
स्थिरता 
युका डालते है 
नजर उतारने की क्रिया, धुथका डालना 
त्ा्तिक बोरतो का संक्षिप्त संकलन 
धीरज 
पानी के वहावक्ीतर्ह 
धारप्रवाद 
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दड्वद्यां 
दद्र 

द्तक 

दत्व 

दर्शक दाव 
दाग 

द्म 

दाश्रो 

शटीक 

दाना -वूटर 
दवो 
द्िन-द्यक 
दुलेच्यां 
देणदाी 
देशावर 
दोफातं 
दोतते 

दो 

धणी 
धमचक्क 
धर्यं दिकोणो 
धवतं -सपारो 
धाक 

धापि 

धाया 
धारणा-प्रणाक्ली 


धारफा 
धुर 

धोरा 
मगदावण 
जामौरण वात 


तीव्रतर पे दौष्य कीक्रिय 
दष्ठड्ते ‡ 

मोद तिया हज 

द्रव्य, पदार्थ 
दर्छककेस्पर्मे 

मृतक का द्ि-संस्कर 
जतम 

जतत 

सदसी 

वृद्ध 

चश , उधिकार , गवोभ्ति 
दिने 

दीवाना, दाईग सम 
कर्ज 


राजस्यान से अन्य प्रदेश 

मध्य 

धिक 

कष्यप्रद 

मात्तिक 

ऊधम , शर्त 

धर्मस्थान्‌ 

रजते -मयंतती 

प्रमां 

वपत हई 

प्रस्थान किया 

साुओं दारा लिखिते प्रतो कौ गृहस्थो 
द्वार अधिग्रहण कमै की एक सीं विधि 
सा, निर्भीक 

प्रयम्‌ 

वालू के यते 

नगद 

नागौर की जर से चलने वाली वर्पा- 
अददेधक वायु 


नानाणै 
निग्र 
निजर 
निजारो 
निदाष 
निनेह 
निवलाई 
निंव 


निरवाती 
निवड्यो 
नीठ 
मीठी 
नूर 

मठ 
मेड 
नोरो 


न्यारां 
पंगते 
प्प प्रडिकमणो 
पगपाला 
पगफेरो 
पष्ठेषड़ी 
पजूषण 
पठया 
पठवो 
पडिसेवी 
पतियार 
परखदा 
परणाया 
परवरी 
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ननिहाल 

ठेस 

दृष्टिविष का प्रयोग 

दृश्य 

ग्रीष्म ऋतु 

सेहगहित 

दुर्बलता 

निर््रन्य (जैन मुनि) , आगमो मे निर्गन्य 
के ह प्रकार वतलाए गए टै 

एकान्त 

प्रमाणित होना 

मुश्किल स्ने 

वीती 

आभा, इज्जत 

आघिर 

नजदीक 

वड़े भोजे आदि कटएमे का स्थान, पचायत 
कास्थान 

वहर्विहार 

पवित, श्रेणी 

पाक्षिक प्रतिक्रमण 

चैदत्त 

प्रथम पदार्पण 

चद्दर 

जैन धर्म का एक पर्व, पर्युपण महापर्व 
भेजा 

भेजो 

प्रतिसेवी (दोप सेवन कने वाता साघु) 
विश्वास 

परिपद्‌ 

विवाह किया 

श्रेष्ठ 


२६० सेवाभावी 
पलेवण 


परि 
पाट महौत्सव 


पाणी पूगते 
पानै पड़सी 
पानो 

पाला 
पितवाणा 
पितवाणी 
पहर 
पुण्य-पोरसा 
पुरुषपनोता 
पुलकाणा 


पूछाकरो 
पसो 

पोख 

पोलो 
पोशाला 
प्रधरावी 
प्रासुक, फासु 
फंफेया 
फवकड्दायै 
वगत 
वणगट 
वणरण 
वनणा 
वरतारो 
वरनोटा 


वरतो 


वस्त्र, पात्र आदि उपकरणो को देखने की 
विधि 

पक्ति 

आचार्यं के पदारोहण दिवस के उपतक््य मेँ 
मनाया जानै वाला उत्सव 

पानी पटुंचते ही 

गम्य होगा, समञ्च मे आएगा 

पत्र 

पैदत 

प्रतीति कत्ते है, पर कते है 
अनुभव किया 

दक्षक 

पुण्यपुज, पुण्य के स्वर्णपुरुप 

पवित्र पुरुष 

पुलक गए 

कलाई 

आचार-व्यवहार सम्बन्धी पूषता्ठ के । 
लम्बा-चौडा 

पोषण 

खुला 

पाठशाला 

ओढाई 

अचित्त (जीवरहित) 

छेडछाड 

मस्ती 

समय 

वनावर 

सवधज 

वन्दना 

शासनकात् 

दीक्षर्थी या विवाार्यी की शोभायात्रा तथा 
उस उपलक्ष्य मेँ दिया जाने वात्ता मौज 
चातुमसि 


२६२ सेवाभावी 
मासतक्रल्प 


मिप्ततत 
मीट 
मुलकाणौ 
मूसल बानै 
मोजीज 
मोभी सुत 
मोग 

मोसो जडूयो 
म्हातम 
म्हालता 
रक्खौ 
रखड़-ञ्रड़ 
रलकत्रयी 


रवावं 
रांपड़ी 

गज 

राजते 
रमत 
रावद्ाचाकर्‌ 
शिक्षवारी 


छत 
रेस 
तगरे 


तस्फददाने 


तष 
नादो 
सुषम 
भेष 


जैन साधुं के नवकल्पी विहार म एक 
महीने का प्रवास 
पिचाविमर्थे 
दृष्टि 
मुस्कराहटयुक्त 
मूसल चतते दै 
संभ्रान्त 
प्रथय पुत्र 
पीठ 
व्यंग्य किया 
माहात्म्य, सम्मान 
खुशी मनति हए 
परहेज 
तर्कवितेर्को ते जूद्मकर 
सभ्यक्‌ बान, सम्पद्‌ दर्शन ओर सम्यक्‌ 
चारित्र 
वचपन का जहम्‌ 
रजपूती 
गुरुकुतवास 
सुशोभित 
दंत-तमाशा 
आपके८धर्मशाठक के सेवक 
क्रिस विशेष परसग मे दिया जाने वना 
उपहार 
मौप्म 
र्स्य 
तम्यी त्न 
भर्वंकर्‌ हिमपात, नि्षमे तस्क भी रतं 
जातैदै। 
जानक 
ताभ 
पुत्यदेम, सो पौड् अदिको धप्यनेके 
भिएरमपर्‌ दद सप रै। 
सन्दर्भ 
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साद 
साधने 
साम्हेलो 
सायण 
सास 
सिंघाडा 
सिद्मया 
सिवरो 
िटयो 
स्िधावणा 
सिरावण 
सी 
सीखडी 
सीह्यो 
सीया 
सूरी 
सैदिन 
सोत 
सोती 
स्थंडित 
स्थविर 
स्याटी गत 


स्टाज 
हभामां 


हटुको -घड्क्प 
तजय वदी (बद्री हनी) 


शब्द 
वाहन 

अगवानी 

वाद्य-विशेष 

अनुसार 

वहिर्विह्ी साधु-साध्वियो का वर्ग 
सध्या 

स्मरण करौ 

दुर्बल दयो गु 

प्रस्थान करना 

प्रातराश, कतेवा 

सर्दी 

शिक्षा 

सफल हुआ, सिद्ध हज 

सर्दी का मौसम 

आचार्य 

उसी (महोत्सव के) दिन 

सोत 

कान्ति 

शौच भूमि 


वृद्ध 
स्याही कौ पामीरमे भिगोकर कपषेसे 
निचोडकर्‌ मिकातो 

गुरुदुनवास मे रहने वाते साधु-साप्वियो 
कार्वर्ग 

ठाठके साय 

भय 

जिस कार्यक्रम म सनता फे बीच 
सायु-खाय्वियो की उपस्ति मे भर्यादाञका 
वायन से, उस नाम दै जी | निष सव 
सायु-रुष्ियां पंशिद्द घुं रंक 
मर्पदामोके संस्न्पदो्गप,ववद्तरी 
ककन 1 
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नामानुक्रम 
व्यक्ति नाम 
अणचां (साध्वी) ५५.६१ 
अमंतायंगर १०८ 
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